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गीता में इश्वरवाद 
अर्थात्‌ | 
श्रीयुक्त बाबू हीरेन्द्रनाय दत्त, एस० ए०, बी० एल०, 
वेदान्त-रल्- 
कृत 
“गीताय ईश्वरवादः 
का 


हिन्दी अनुवाद 


9 


अचुवादक- 


ज्वालादत्त शम्मी 


प्रकाशक 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


प्रथम संस्करण ] 
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अनुवादक की भूमिका 

गीता-शासतर के विषय में कुछ कहना qa को दीपक से 
देखना है । गीता के शुद्ध आलोक से भारत का कोना कोना उज्ज्वल 
ददा रद्दा है । द्वैतवादी, अद्वेतवादी, त्रह्मसमाजी, आर्य्यसमाजी 
सभी गीता के एकसे श्रद्धालु पाठक हैं। कोई मत नहीं, कोई 
वाद नहीं, कोई काण्ड नहीं, कोई मार्ग नहीं और कोई धम्म 
नहों जिसका थोड़ा पर पका विवरण गीता में न. मिलता हो । , 
ज्ञान, कम्मे भार अक्ति के रहस्यों के साथ आर अनेक उज्ज्वल 
wi भी महर्षि वेदव्यास ने कोई सात सौ mat में ही गूँथ 
दिये हैं | फिर उन सात सौ mat में भी करीब दो सौ ज्होकां ' 
के कथा-भाग दै । बाकी पाँच सौ शोका में ही महर्षि ने अनेक 
ऐहिक और पारमार्थिक विषयों का ज्ञान कूट कूट कर भरा है । 
संसार की अनेक भाषाओं में गीसा-शाख् पर न मालूम कितने 
` मन्थ लिखे गये और लिखे जा रहे हैं--ठीक नहीं । भगवद्गीता 
हिन्दुओं का ही क्यों सभ्य संसार के अधिकांश चिन्ताशील जनों 
का प्यारा ग्रन्थ है । 

वङ्गभाषा में गीता पर अनेक विचार-पूर्ण ग्रन्थ लिखे गये हैं । 
उन सब में श्रीयुत बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए०, बी० Umo के 
“गीताय इश्वरवाद्‌? अन्य का बड़ा मान है | द्शेनशास्त्र का 


मन्थ हाते हुए भी इसके, तीन, : AN, ke हैं--इसी से 
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उसकी सर्वप्रियता का पता लगता है । दौरेन्द्र बाबू दर्शनशाख्र 
के बहुत छी अच्छे ज्ञाता हैं । जिन्होंने आपके दर्शनशाख- 
सम्बन्धी लेख saat और ae माखिक-पत्रों में पढे हैं वे 
आप की गभीर विद्वत्ता, अद्वितीय प्रतिभा और विलक्षण पाण्डिय 
को खब जानते हैं | 

आशा है, हिन्दी-भाषाःभाषी सज्जन हवीरेन्द्र बाबू के प्रन्थ के 
इस अनुवाद को पढ़ कर लाभ उठायेंगे । 


किसरौल, मुरादाबाद | ज्वालादत्त शर्म्मा | | 


वसन्तपश्चमी १६७२ वि० | 


° 
~ 
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एक साल तक छापेख़ाने में रहने के बाद “गीताय ईश्ररवाद” 
अब छप पाया है | 3 

इसका बहुत Su “साहित्य' नामक मासिक पत्र में पहले छपा 
था | अब उसको बहुत घटा बढ़ा कर प्रन्थ रूप में प्रकाशित किया 
जाता है । इसका 'वेदान्त और गीता” अध्याय बिल्कुल नया है | 

गीता कब बनी--इस विषय में इस ग्रन्थ में कुछ नहीं लिखा 
गया है । महाभारत में गीता थी या नहीं, उसमें कहाँ तक क्ष्ण 
के उपदेश आ सके हैं--इन विषयों पर भी इस ग्रन्थ में कुछ नहीं 
कहा गया है। इस विषय पर हम एक स्वतन्त्र पुस्तक लिख रहे हैं 
आशा है, कुछ दिनों बाद वह प्रकाशित St जायगी | 

कुछ Te हुए aga साहित्य-परिषद्‌ ने विज्ञान-दशन और 
इतिहास आदि विषयों पर प्रन्थ-रचना कराने के लिए एक शाखा- 
समितिं स्थापित की थी | समिति ने दशन-विषयक मन्थ रचने 
का भार हमें सपुर्द किया । इसीलिए परिषत्‌ सम्पादक के असि- 
प्रायानुसार यह मन्थ साहित्य-परिषड्‌ को पुस्तकावली के अन्तभुक्त 
किया जाता है । 

x x x x | 

राजनीति के meet में Ha हुए देशवासियों ने “गीताय 
ईश्वरवाद” को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा ( क्योंकि उसके दो 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं )--यह हमारे लिए कम उत्साह 
की बात नहीं है । र 
३० श्रावण १३१५ बॅगलासंवत्‌ , | हीरेन्द्रनाथ दत्त | ° 
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ग्रन्थकार को भूमिका । 


गीता बड़ा ही अपूर्व ्रन्थ है । संसार के साहिल में ऐसा 
उपादेय और THE दूसरा अन्थ नहीं है । गीता बहुत बड़ा ग्रन्थ 
नहीं है । उसमें सिफ सात सौ ata हैं। पर फिर भी उसमें सब 
धम्मो का सार है, सब शास्त्रों के सार का भी सार है | जिस तरह 
समुद्र को मथ कर अम्रृत निकाला गया था उसी तरह शाम्ररूप 
समुद्र को मथ कर गीतामृत निकाला गया है । इसी लिए पहले 
आदमी कह गये हैं 

गीता सुगीता कत्तच्या किमन्यैः rahi: | 

गीता को ही Ga अध्ययन करना चाहिए । और बहुत से 
शास्त्रों से क्या मतलब है | 

गीता की सब से बड़ी विशेषता उसकी सार्वभौमता है | गीता 
में साम्प्रदायिकता या age का लेश भी नहीं है | इसी लिए 
सब सम्प्रदाय के आदमी और सब श्रेणियों के दार्शनिक उसको 
समान आदर की दृष्टि से देखते हैं । गीता विश्वता-मुख मन्थ है । 
- क्या कम्मी, क्या ज्ञानी, क्या योगी और क्या भक्त सब के लिए 
गीता एकसा उपादेय अन्ध है। 

` इसका प्रधान कारण उस की व्यञ्जना ( Suggestiveness) 

शक्ति है। गीता में सब तरह के सल्या मौजूद हैं । गीता 
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सत्य का सूर्य्य है | सूट्य में जिस तरह सब तरह के रंग मौजूद : 


रहते हैं--इसीलिए जा फूल जिस रंग से प्रतिफलित होता है वह 
उसी रङ्ग को सूर्य की किरण से प्राप्त कर लेता है । सूयय में यदि 
सब रङ्ग न होकर नीला, पीला, या हरा एक हा GF दाता ता 
भिन्न रङ्ग के फूल उसके आलोक में प्रकाशित न हो सकते | इसी 

तरह गीता में यदि सब तरह की सचाइयों का सार न हाकर सय 
के किसी अंश का सार ही होता ता क्या गीता के उज्ज्वल 
आलोक से संसार भर के मलुष्यों का चित्त उढ्भासित हो 
सकता ९ र 
भारतवर्ष और उसके बाहर भी गीता की अनेक ASAT ने 
अनेक तरह की आलोचनायें की हैं तो भी गीता के सम्बन्ध में 
अभी परले सिरे की बात कोई नहीं कह सका है ! के 
सकेगा या नहीं--ऋहा नहीं जा सकता । क्योंकि जिस ग्रन्थ के 
सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध हो कि 

“व्यासा ata न वेत्ति वा |” 

“व्यास जानते हों ता जानते हाँ? उस ग्रन्थ के रहस्यों का 
खोलना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है | वास्तव में गीता की शुभ्र- 
ज्योति हमारी आँखों में आ ही नहीं सकती; क्योंकि हम अपनी 
अपनी शिक्षा और संस्कार के रंगीन शीशों से ही उसको देखते हैं- 
इस कारण गीता की शुभ्र ज्योति हमको रंगीन ही दिखाई पड़ती है। 
हम सबकी आँखों पर ही कोई न कोई रंगीन चइमा लगा ही हुआ 
है, इसलिए हम कभी गीता के मर्म्मो" का उद्घाटन कर सकेंगे-- 


इस बात की बहुत कम सम्भावना है 
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००१००प्थेकर की मे e Kosha i, 
इस देश में बहुत समय से अनेक दर्शन-शास्त्र प्रचलित हैं। 
उन द्शेनो में श्रीमान्‌ दाशनिकों ने बुद्धि की सहायता से सय के 
निर्णय करने की कोशिश की है। आज कल के पण्डित भी बड़ी 
दृढता से उसी मार्ग पर चल रहे हैं । थे किसी दिन गन्तव्य स्थान 
पर पहुँच जायँगे या नहीं--कहा नहीं जा सकता | क्योंकि, सत्य 
को निर्णय करने का रास्ता यह नहीं है । दार्शनिकों का सहारा तक 
है; तर्क के फल हैं--वाद, जल्प, वितण्डा और कलह | इसी लिए 
तक के द्वारा सत्य का कभी निर्णय नहीं होता । श्रुति भी कहती है,- 
“ar तके ण मतिरापनेया ।” 
“तर्क से तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती ।? 
भगवान्‌ बादरायण ने भी ब्रह्मसूत्र में तर्क की निन्दा की है! । 
उसके भाष्य में श्रीशङ्कराचार्य लिखते हैं “बुद्धि के ऊपर निर्भर 
करके जो लोग तर्क करते हैं--उस तर्क की कुछ कीमत नहीं । 
क्योंकि एक बुद्धिमान्‌ की तर्क को दूसरा बुद्धिमान काट देता है । 
इसी तरह उसकी तके को भो तीसरा बुद्धिमान काट फेंकता है । 
ऐसी तर्क का शेष ही नहीं हो सकतार | 
इसी लिए शाख्नकारों ने कह दिया है, कि अचिन्त्य चरम तत्त्व 
का विचार करते हुए तर्क का प्रयोग सत करनार | 


* तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यचिमेएम्रसंगः । ब्रह्मसूत्र, 
२।१।११। ] 

२ निरागमाः पुरुषोत्पेक्षामात्रनिबन्धनास्तका अभियुक्ततरेर्यैराभास्यमरी 
दश्यन्ते | तैरप्युखेकषिताः सन्तस्ततेऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतिष्टितत्वं तकांयां 
शक्यमाश्रयितु पुरुषमतिवैरूप्यात्‌ ।--ऊपर के सूत्र पर शाङ्कर भाष्य | 

* अचिन्त्याः ar ेणभीर्वा atep भसयत? ०. 


ऋषियों की aa निर्णय करने की प्रणाली दाशनिकों की 
` प्रणाली से बिल्कुल अलग है । उस प्रणाली का क्रम इस प्रकार है, 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन । जा सत्य चरम सय हैं ( जिनको 
इब स्पेन्सर ने अज्ञेय कोटि में फेंक दिया है ) वे कभी प्रत्यक्ष या 
अनुमान का विषय नहीं बन सकते | हमारे पास ऐसी कोई भी 
इन्द्रिय नहीं जिसके द्वारा चरम सय को हम प्रत्यक्ष कर सके | 
अनुमान प्रत्यक्ष-मूलक है । तो क्या हमको युक्ति या तर्कं द्वारा 
चरम सत्य का निर्णय करना चाहिए ? चरम सय के निर्णयका | 
एक मात्र उपाय आप्त वाक्य है । आप्त का अर्थ है वे पुरुष जिनमें | 
भ्रम और प्रमाद न हो, जिन्होंने तत्त्व-दृष्टि के द्वारा चरम सत्य का 
साक्षात्‌ कर लिया हा । उनके उपदेश ही आप्त वाक्य हैं । ऋषि 
प्त थे, इस लिए उनके प्रचारित, श्रुति स्मृति आदि शाख ही चरम | 
सत्य के निर्णय करने के लिए प्रमाण हैं । उन्ही शाल्ववाक्यों को | 
श्रवण करना चाहिए, और उनका समन्वय करके मनन करना चाहिए | 
और बाद को उनका एकान्त और एकाग्र होकर ध्यान करना. 
चाहिए। इसी को निदिध्यासन कहते हैं | तभी सत्य का निर्णय | 
होगा | ऋषियों की सल-निर्णय करने की यही प्रणाली है। | 


| 
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| 

| 

| 

| 

| 

। 


| 
| 
are) . श्रोतव्यः श्र तिवाक्यो मन्तः्यश्चोपपत्तिभिः | | 
मत्वा च सततं ध्येय एते दशेनहेतवः ॥” | 

‘aft वाक्यों को सुने, युक्तिक के साथ मनन करे, फिर 
Oe “>> en ee ee 

# युक्ति का अर्थ केवल तक ही नहीं हे, भगवान्‌ मनु कहते हैँ-- 

१ आर्ष धम्मेपदेशन्च वेदशाखाविरोधिना | | 


यस्तर्केश्सशुखभ्धर्ते स्यम्म धेदुओतरे२॥:०००६, अध्याय १२ | 
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तदनुकूल ध्यान करे । इस तरह ही ( सत्य का ) दर्शन हो 
सकता है । 

इस अम्थ में मैं इसी प्रणाली का यथासाध्य अनसरण 
करूँगा | क्योंकि मेरा विश्वास है कि गीता का प्रकृत मर्म ग्रहण 
करने के लिए केवल युक्ति और तर्क का आश्रय नहीं लेना चाहिए । 
गीता को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, उसके अथो का मनन करना 
चाहिए, और फिर एकाग्न और निविष्ट होकर उसका निदि- 
ध्यासन करना चाहिए | तभी हम गीता का थोड़ा बहुत सार ग्रहण 
कर सकेंगे | 


es 


“जो शाख से विरोध न रखने वाले ar के द्वारा शाख के उपदेश को 
जानने की चेष्टा करते हैं वे ही सत्य का निर्णय कर सकते हैं, और नहीं 


कर सकते ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 7 
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गीता में इश्वरवाद । 


पहला अध्याय । 
छहों दशनों की मोटी मोटी बाते | 
इस देश में छः दर्शन मुख्य समझे जाते हैं--न्याय वैशेषिक, 
सांख्य Tessa, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदान्त, ये 
हों दर्शन सूत्र रूप में ग्रथित हैं । सब से पहले ये सूत्र कब बने-- 
इस का निर्णय करना बहुत मुश्किल है । परन्तु यह बात ते सन्देह 
के बिना कही जा सकती है कि आज हम छदो दर्शना को 
जिस रूप में अर्थात्‌ सूत्रबद्ध रूप में पाते हैं वे एक दिन में--नहीं 
हज़ारों शताब्दियों तक साच विचार कर कहीँ बन पाये 'हैं । दर्शन 
जिस रूप में हमको आज मिलते हैं सब से पहले वे इस रूप सें 
नहीं थे। वे संक्षिप्तरूप में ज़रूर थे। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी 
खब पुराना है। उसमें एक जगह विद्याभेद के प्रसंग में सूत्र” शब्द 
आया ह~ 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो५थर्वा- 
Te इतिहासः grec ANEN छनदेका:प्यूघाकि०००। २। ८ 1१० 
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कौन कह सकता है कि ये “सूत्राणि” ही आज कल प्रचलित 

दशनशाख्नों के पूर्व रूप नहीं थे ? 
बहदारण्यक गीता से पुराना ग्रन्थ हं | इसलिए गीता से पहले 

भी भारत के चिन्ताशील विद्वान दशनां क प्रतिपाद्य विषय स अन- 
जान नहीं थे--यह बात कुछ असङ्गत नही | हाँ, साहस पूर्वेक यह 
बात कोई नहीं कह सकता, कि जिस समय गीता बनी थी उस 
समय भी ये छहों दर्शन उसी रूप में थे # जिस रूप में कि उनमें 
से प्रत्येक आज हमको मिलता हे । दशनां म समय समय पर 
अनेक परिवर्तन हुए हैं--इसके पक्ष में अनक प्रमाण भाजू 
पर इसमें किसी को सन्देह नहीं कि गीतारचना-काल म॑ Bel 
दर्शनों का यहाँ के पण्डित-समाज A प्रचार ,खूब था | 

हर दर्शन की भित्ति दुःखवाद है । सब दर्शनों के बनाने वाले 
यही कहते हैं कि संसार दुःख का खान है । संसार में जा थोड़ा 


# gq विषय में पण्डित मैक्समूलर (Max Muller) अपने हिन्दूदशंन 


ग्रन्थ में इस तरह लिखते हे 

The Sutras or aphorisms which we possess of the six 
systems of philosophy, each distinct from the other, cannot 
possibly claim to represent the ver} first atttempts ata 


systematic treatment; they are rather the last summing 
up of what had been growing up during many generations: | 


of isolated thinkers.—The Six Systems of Indian Philosophy 
—p. 98. 

No one can suppose that those whose names are men- 
tioned as the authors of these six philosophical systems, 


were more than the final editors or redactors of the Sutras- | 


as we now possess ५0९0॥5(9-5१४॥ Babin. 


Digitized By ST a ऊच्यिएय''। 0/447 Kosha = 
` 


बहुत सुख है भी वह क्षण भर रहने वाला है--यही बात नहीं: 
बल्कि वह केवल -दुःख का पूर्व रूप है। उस सुख को पाकर जीव 
कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए वह दुःख दूर करने के 
लिए अनेक उपाय साचा करता है। पर वह कैसा ही उपाय क्‍यों 
न निकाल लाय, उसके द्वारा वह संसार के दुःखों का नाश नहीं 
कर सकता | हाँ, दुःखां का नाश वह चाहता है और यही उसका 
एकान्त ईप्सित है । दुःख-नाश कर देना ही उसका परम पुरुषार्थ है । 
दुःख हानि का बढ़िया उपाय निकालने के लिए दशन-शाखों 
की शरण जाना पड़ता है | इसलिए देशन दुःखवाद से शुरू 
होते हैं और दुःखनाश पर समाप्त होते हैं f सब दशनों में दुःख- 
नाश के उपाय ही सोचे गये हैं। पर वे उपाय आपस सें 
मिलते नहीं । भिन्न भिन्न दशनकारों ने दुःख दूर करने के लिए 
भिन्न भिन्न उपाय निकाले हैं । प्रसंग आने पर उनका वर्णन किया. 
जायगा । l 


गीता पर विचार करने से भी यही बात निकलती है । उसमें 
भो दुःखवाद ही का समर्थन किया गया है | गीता भी संसार को; 
क्षणभड़र और दुःखां का घर मानती हे-- 


{The aim of all Indian philosophy was the removal of 
suffering, which was caused by nescience, ° * * * * The: 
principal systems of philosophy in India * * * start from: 
the conviction that the world is full of suffering and. 
that this suffering should be accounted for and removed.— 
Max Muller.—-The Six Systems of Indian Philosophy— 


>. 140. bys 
I -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतस्‌ । ८ । १९ । 
>श्रनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य 1 & । ३३ | 
म॒त्युसंसारसागरात्‌ = ।1१२।७। 
झत्युसंसारवरत्मेनि 181३1 
जन्मसत्युजराव्याधिढु;ःखढोएाबुदशनस्‌ | १३ । ८ । 
गीता में भी दुःखनाश का उपाय बताया गया है । किन्तु उस 
उपाय के साथ दशनो में बताये उपायों का मिलान करने से एक 
4हुत बड़ा भेद हमको दिखाई देता है। वह सेद गीता के ईश्वर-वाद 
+ से सम्बन्ध रखता है। गीता में ढुःख-नाश करने के लिए जिन 
) 'जिन उपायों को बताया है--उन सब उपायों का केन्द्र-स्थान ईश्वर 
: / है। दर्शन शाखा में बताये उपायों के साथ गीता के उपायों का एक 
यही मम्मान्तिक भेद है । 
दर्शन शास्त्रों की आलोचना करने से मालूम होता है कि 
अकेले वेदान्त दशन को छोड़ कर--और सब दर्शना में बताई दुःख- 
'नाश की प्रणाली के साथ ईश्वर का कुछ ऐसा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है | सांख्य और पूर्व मीमांसा में ता ईश्वर से कुछ वास्ता ही 
'नहीं रक्खा है । न्याय और वैशेषिक सें ईश्वर को प्रतिपादित बेशक 
किया है परन्तु उन दर्शनों के बताये उपायों के साथ ईश्वर का कुछ 
सम्बन्ध नहीं है। पातखल में योग-प्रणाली के साथ ईश्वर को 
संयुक्त ज़रूर किया है । किन्तु उस दशन में ईश्वर का खान अति 
गौण है । वेदान्तदशीन के प्रतिपाद्य भी ईश्वर हैं, तो भी वेदान्त 


और गीता की प्रणाली में जा भेद है वह कुछ थोड़ा नहीं । इन 


“सब बातों की आलोचना यथा-स्थान विस्तारपूवक की जायगी | 
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Sel दर्शनों की आलोचना करते हुए एक धारणा बराबर पक्की 
होती जाती है, वह यह कि दशेनां में अशेष ज्ञान-गवेषणा और 
मालिकता होते हुए भी कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ है जा उनमें नहीं 
है । वह अभाव, वह असम्पूणता--बे तरह खटकती है । और 
गीता में, दर्शन Melt के प्रतिपाद्य विषय का समर्थन करते हुए 
एक और ऐसी चीज़ मिलती है जिसके कारण मालूम होता है कि 
दर्शन MS की वह असम्पूर्णता और वह अभाव गीता में आकर 
पूर्ण हो गया । एक वैज्ञानिक दृष्टान्त से इस बात को समझाने 
की चेष्टा की जाती है । किसी रासायनिक द्रव्य को--जिसमें बहुत 
सी चीज़ सिली रहती हे--वेज्ञानिक बहुत कोशिश करके भी बाँध 
नहीं सकते या उसकी गोली नहीं बना सकते पर जब कोई GAG 
रसायन-शास्री उसमें एक और पदार्थे मिला देता है ता वह फौरन 
आपस में मिल जाता है अर्थात्‌ आपस में मिल कर एक हो जाता 
है | इसी तरह दर्शन शा्ञ में अनेक चिन्ता, विचार और गवेषणा 
हाते हुए भी उसकी सम्पूर्णता दूर नहीं हई थी, किन्तु गीता ने 
ईश्वरवादरूपी एक अपूर्व वस्तु का संयोग करके बड़ी आसानी से 
दर्शन शास्र का वह अभाव सिटा दिया है । यह बात भी यथा-स्थान 
दिखाई जायगी । 


2 


र 
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. दूसरा अध्याय । 


न्यायदर्दान ओर गीता । 


x 
a 


न्याय और वैशेषिक एक श्रेणी के दरशन हें। न्याय तो प्रधा- 
aa: लाजिक (Logic) है; 'पंचावयव या Syllogism का प्रतिपादन 
करना न्यायद्शन की विशेषता है | वैशेषिक की विशेषता परमाणु- 
वाद है । उसके मत में परमाणु नित्य पदार्थ है । किन्तु परमाणु 
वास्तव में अनिस है, वह साख्यदर्शन की तन्मात्रा के जोड़ का सम- 
मिए | जहाँ न्याय और वैशेषिक समाप्त होते हैं असली दशन वहाँ 
से आरम्भ होता है । विद्यारण्य मुनि ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
दीपिका में लिखा है--मूल कारण परब्र से आकाश, काल, 
दिक्‌ और परमाणु उत्पन्न होने के बाद जो फिर सृष्टि हुई वही 
गौतम आदि ऋषियों की प्रदर्शित प्रणाली से स्थापित की जा 
सकती है ।# 

न्याय-दर्शन की सित्ति महर्षि गौतम का बनाया हुआ न्याय- 
सूत्र है । इसके पाँच अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में दो परिच्छेद 


* मूलकारणात्‌® परबह्मण उत्पन्नाकाशकालदिशः परमाणवश्च यदा 
व्यवस्थिताः तदा तत आरभ्य उत्तरकालीना सष्टिगोतमाद्युक्त प्रकारेण व्यवति- 
छताम्‌ । 'तस्माद्रा वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? gaS प्रथम 


Eve. और इसी अंश की बरीपिक्का।, Vrat Shastri Collection. 
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हैं । इन्हो को आहिक कहते हैं । वात्स्यायन का उस पर सब से 
पुराना भाष्य है । उस भाष्य पर उद्योतकर का न्याय-वात्तिक, 
वाचस्पति मिश्र की तात्पय्य-टीका और उद्यनाचार्य्य की ताप्पय्य 
परिशुद्धि प्रचलित है । . : 

न्याय-दशीन के मत में संसार दुःखमय है । सुख जो कुछ है 
वह भी दुःख से मिला हुआ है, इसलिए गौण-रूप में सुख को 
भी दुःख ही समझना चाहिए, पैदा हाते ही दुःख आरम्भ हो 
जाते हैं । यदि दुःखां का नाश किया जाय तब जन्म का पहले 
नाश करना चाहिए.। जन्म का कारण प्रवृत्ति है । जीव प्रवृत्ति के 
वशीभूत होकर ही कर्म्म करता है, कम्मे-फल भागने के लिए ही 
उसको फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है । प्रबृत्ति का हेतु क्या 
है ? “दोष ।” दोष तीन प्रकार के हैं राग, द्वेष और माह । राग 
(आसक्ति) , विद्वेष और मोह (प्रमाद) के सिवा और किसी. 
विषय में जीव की प्रवृत्ति नहीं होती । ये दोष हमारे मिथ्याज्ञान 
से उत्पन्न हुए हैं । इसलिए मिथ्याज्ञान को बिना नष्ट किये हमारी 
दुःखों से निवृत्ति नहीं हो सक्ती | 

दुःखजन्म-प्रवृत्तिमिध्याज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तद॒न्तरा-पायादुपवर्ग: । 
न्या सू०। १। १1 २1 l 

सिथ्याज्ञान को उच्छेद करने का उपाय क्या है ? न्यायदर्शन 
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कहता है कि, तत्त्वज्ञान के बिना मिथ्याज्ञान का नाश नहीं 
होता । इसी लिए तत्त्वज्ञान के द्वारा ही जीव निःश्रेयस वा अपवर्ग की 
प्राप्ति कर सकता है । दुःखों के अत्यन्त नाश को अपवर्ग कहते हैं | 
इसलिए न्यायदशीन के मत में ठुःख-नाश का एक मात्र उपाय है-- 
तत्त्वज्ञान । और न्यायदशीन का उद्देश्य है--जीव को तत्त्वज्ञान का 
उपदेश देना । किसका तच्वज्ञान ? न्यायदशंन का उत्तर है (१) 
प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) प्रयोजन, (५) दृष्टान्त, (६) 
सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तक, (&) निरय, (१०) वाद्‌, (११) 
Seq, (१२) वितण्डा, (१३) इेत्वाभास, (१४) छल, (१५) जाति 
झर (१६) निम्रहस्थान--इन सोलह पदाथा का तत्त्वज्ञान | इनमें से 
प्रमेय का तत्वज्ञान स्वतः ओर प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान परतः 
अपवर्ग का हेतु है 
न्यायदर्शन के अनुसार इन सोलह पदाथा का स्वरूप क्या है? 
१ प्रमाण--प्रमा के साधन का नाम प्रमाण है (Means of know- 
ledge ) प्रमाण ४ तरह के हैं; प्रत्यक्ष ( Perception ) अनुमान 
( Inference ), उपमान ( Analogy ) आर शब्द (आप्त वाक्य)। 
२ प्रमेय--प्रमाण का विषय (Object of knowledge) 
प्रमेय बारह तरह का है;-आत्मा, शरीर, इन्द्रिय (चक्षु आदि), 
अथ ( इन्द्रियों के विषय, क्षिति, जल, तेजस, वायु और 
आकाश के संयोग से यथाक्रम उत्पन्न हुए शब्द, स्पर्श रूप, रस 
आर गन्ध ) बुद्धि, मन, Tafa (Activity) दोष (राग, द्वेष, मोह), 
: ग्रेयभाव (JAA), फल-(कम्मफल-भाग) दु:ख और अपवर्ग | 
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४ प्रयोजन ( Purpose ) जिस उद्देश्य में मनुष्यों की प्रवृत्ति 
होती है उसी को प्रयोजन कहते हैं । 

५ दृष्टान्त ( Instance ) । 

६ सिद्धान्त-विषय का निश्चय | 

७ अवयव--न्याय का एक देश ( Premise ) | 

८ तके ( Reasoning) ( € ) निर्णय--पर-पक्ष-दूषण झर 
स्वपक्ष-स्थापन द्वारा अर्थ का निश्चय ( Conclusion) | (१०) 
वाद (Argumentation ) | (११) Seq ( Sophistry) | 
(१२) वितण्डा ( Wrangling ) । (१३) हेत्वाभास (Fallacies ) | 
(१४) छल ( Quibble ), । (१५) जाति ( False analogy ) | 
(१६) निम्रह-स्थान जिसमें विवादी की विप्रतिपत्ति ( mistake) वा 
अप्रतिपत्ति ( ignorance ) प्रकाश पावे | इन सोलह पदाथा 
में--जिनके तत्त्वज्ञान से न्याय के मत में अपवर्ग की प्राप्ति होती 
है-इईश्वर का कहो उल्लेख नहीं | बस इन्हीं सोलह पदाथों के 
विचार में ही सारा न्यायद्शन समाप्त हो गया है । न्यायदर्शन 
स्थूल रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--प्रथम, . 
न्यायांश ( Logic ), दूसरा ahta ( Dialectic) और तीसरा 
दर्शनांश ( Metaphysics) | न्याय वाले अंश में प्रमाण के विचार 


A साथ पञ्चावयव न्याय (Syllogism ) की गवेषणा भरी 


ग्रालोचना दिखाई पड़ती है । वाद को, ( नव्यन्याय में ) न्याय के 
पण्डितो ने केवल प्रमाण के विचार में ही सारी शक्ति लगा दी 
है | किसी किसी ने अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने 
के लिए अनेक युक्तियां की अवतारणा की है | 
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घट का बनाने वाला जिस तरह कुम्हार है जगत्‌ के बनानेवाले 
इश्वर भी उसी प्रकार हैं । इसी का नाम न्यायचर्चा है। ईश्वर के सस्बन्ध 
में की गई इसी तरह की न्यायचर्चा को उद्देश में रख कर उदयना- । 
चाय ने प्रसिद्ध “कुसुमाजलि” अन्य को बनाया है | उनके मत में | 
:इसी तरह की न्यायचर्चा शाख्ोक्त-मननक्रिया का दर्जा रखती है। | 
` न्यायचर्चयमीशस्य सननव्यपदेश भाक | AR, १ । | 
यदि तर्क के द्वारा भी इश्वर सिद्ध न हों तब नयायिकांका | 
श्रम ही निष्फल हो जाय | किन्तु कुछ सज्जनों के मत में इश्वर को | 
-तर्क का विषयीभूत करना ही ठीक नहीं । | | 
न्यायदर्शन का तर्काश--जल्प, वितण्डा और छल आदि के | 
'विचार में नियोजित हुआ है । इसका प्रकत दर्शन के साथ कोई ' 
“सम्बन्ध नहीं है । न्याय के दशीनांश में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और | 
“मन की आलोचना की गई है। इसी अंश में प्रसंगबश पृथ्वी, | 
“जल आदि पाँच भूत, रूप रस आदि गुणां का विचार ओर थोड़े में | 
'परमाणुवाद का भी उल्लेख हुआ है | आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि से | 
अलग है, वह भोक्ता है, ज्ञान का आश्रय है और नित्य भी है--इन | 

बातों को न्यायदशेन ने बहुत ही अच्छी तरह प्रमाणित किया है | 


ॐ न्यायदर्शन ४ । १। २१ सूत्र पर विश्वनाथ की बनाई वृत्ति | 
† आगमाश्च द्रष्टा बोद्धा सवेज्ञातेश्वर इति । बुद्धयादिभिश्चात्मलिंगैनिं 
:रुपाख्यमी श्वर प्रत्यक्ञानुमानागमविषयातीतं कः शक्त उपपादयितुम्‌ | न्यायदर्शन 


४।१।२१ सूत्र पर वात्स्यायन-भाष्य। इससे मालूम हुआ कि वात्स्यायन 
"भी ईश्वर को तके का विषयी भृत करन दू नहीँ, करते 
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न्यायदर्शन ईश्वर को अस्वीकार नहीं करता । चौथे अध्याय 
के प्रथम आहिक में ईश्वर का उल्लेख हुआ है । ईश्वर ही जीव 
को कम्सीं के फल देता है यह बात भी वहीं प्रमाणित की गई है । 

इश्वरः कारणं पुरुषकम्मांफल्यदुर्शनात्‌ | न्यायसूत्र, ४ । १ । १३ 

इसके भाष्य में वात्स्यायन कहते मनुष्य के कम्मो 
फल जिसके हाथ में हैं वही ईश्वर है |? | इसको छोड कर 
न्यायद्श में और कहीं ईश्वर का ज़िक्र नहों आया है। 

इसलिए न्यायद्शन में ईश्वर का खान बहुत गौण है । न्याय- 
दशन मे ठुःखां के नाश या अपवग की प्राप्ति के जा उपाय बताये 
हे उनके साथ इश्वर का रत्ती भर सम्बन्ध नहीं है । ईश्वर हा या 
न हा, जीव उससे सम्बन्ध रखे या न रखे--इस बात से न्याय- 
दशन का बताई दुःखनाश को प्रणाली में कोई हानि नहों पहुँचती। 
क्योंकि न्यायदश में बताये सोलह पदार्थो' का ( जिनमें ईश्वर का 
ज़िक्र तक नहीं ) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, जीव दुःखों की अत्यन्त 
हानि करके, अपवग की प्राप्ति कर सकता है । न्यायदर्शन मुक्ति का 

यही पथ बताता है । पर, गीता में बताया मुक्तिका मार्ग इससे 

बिलकुल स्वतंत्र हे--उस मार्ग में बिना ईश्वर का अवलम्ब किये 
एक कृदम भी नहीं चला जा सकता । क्या, इसीलिए गीता में 
न्यायदशन का कहां भी ज़िक्र नहीं आया है 2 


[ पराधीन पुरुषस्य कम्मेफलाराघनमिति यदुधीनं स Sees । तस्मादीश्वरः 
कारणमिति l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तीसरा अध्याय | 


वैशेषिकदर्रीन और गीता | 


पहले कहा जा चुका है, कि न्याय और वैशेषिक एक ही श्रेणी 
के दरीन हैं। वैशेषिक-दशन का आधार महर्षि कणाद के बनाये 
वैशेषिक सूत्र हैं । इसमें दश अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में दो दो 
परिच्छेद हैं । इन्हों को आहिक कहते हैं। वैशेषिक-दशीन का 
पुराना भाष्य नहों मिलता पर प्रशस्तपादाचार्य्य का पदार्थ-धम्मे- 
संग्रह ही उसका भाष्य समभा जाता है। उदयनाचाय्ये की 
किरणावली और श्रोधराचाय्यं की न्यायकन्दली पदार्थ धम्मे-संग्रह 
की बढ़िया टीकायें हैं । एक और नया भाष्य इस दर्शन पर प्रचलित 
है--वह शहूूरमिश्र-कृत 'वैशेषिकसूत्रोपस्कार? है | वैशेषिक-दशन 
के मत में भी संसार दुःखमय है । उस दुःख की अन्त निवृत्ति 
ही aAa कहाती है ।# वैशेषिक के मत में भी निःश्रेयस की 
प्राप्ति तत्त्वज्ञान से ही हाती है । वैशोषिक-दर्शन उस तत्त्व को बताने 
वाला ग्रन्थ है। यही उसका उद्देश्य है । कौन से तत्त्वज्ञान से 
निःश्रेयस को प्राप्ति होती दै ! वैशेषिक बताता है कि द्रव्य, गुण, 


= 


क निःश्रेयन श्रात्य न्तकी दुःखनिवृत्तिः । शङ्कर-मिश्रक्कत वेशेषिक- 
सूत्रोपस्कार, १ ॥ 0010.200. Satya Vrat Shastri Collection. | 
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र न्य ` “re 
WH, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थो के साधम्यं 
भरर ders के ज्ञान से उत्पन्न 


हुए तत्वज्ञान से | 

“ घम्मेविशेपप्रसूतादूदब्यणुण श््म्मसामान्यविशेपप्मवायाना पदार्थानां साध- 

म्मैवैधम्याम्यां तः्वज्ञानात्रि:श्रेयसम्‌ ।?? 
[ वेशेपिकदर्शन ] 
१।१।३ 

बाद के मन्यो में अभाव नामक सातवाँ पदार्थे और बढ़ाया 
गया है । सम्भव है कि प्रशस्तपादाचार््य ही इस मत के प्रवर्तक 
atl वे लिखते हैं-- 

“द्वच्यगुणकर्म्मसामान्य विशेषतमवायानां पण्णां पदार्थानां saa- 

सप्तमानास्‌ ।?? 
वैशेपिक-दशन के इन छः पदार्थो' के साथ ARRA का 
बहुत मिलान है। 

(१) द्रव्य (Substance) नौ प्रकार का है--क्षिति, अप, 
तेज, वायु, आकाश, काल (Time), दिक्‌ (Space) आत्मा और 
मन । क्षिति, अप, तेज और वायु ये नित्य और अनिस भेद से दे 
प्रकार के हैं । परमाणु के रूप में निय और परमाणु से बने शरीर 
इन्द्रिय और विषयरूप में अनिस हैं । वैशेषिक के मत सें ये चार 
वरह के परमाणु और आकाश आदि अन्य पाँच द्रव्य Pa = | 
आत्मा ज्ञान का आश्रय है। मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता 
दै । आत्मा विभु है पर अनेक है--हर शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा 
हैं। वैशेषिक darian mpi cnet सुख दुःख और 
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१४ गोता में ईश्वखाद्‌ । 


a $ 
A व्य | 
आत्मा को प्रत्यक्ष करने का कारण है । गुणा का आश्रय द्रव्य है 


गुण के बिना द्रव्य की सत्ता as सकती | eee 
(२) गुण (Attributes) -वैशषिक के E में गुण २४ प्र 
EN है-रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या (Number) परिणाम 
` पृथक्त्व (Severalty), संयोग Coane Pau Dis] A 
tion), परत्व ( Priority ), अपरत्व A i a g 
(Thought), सुख, दुःख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न (Effort) रव सूत्र 
में ये १७ गुण कथित हैं। प्रशस्तपाद ने गुरुल (Weight) 
द्रवत्व (Fluidity) स्नेह (Vascidity) संस्कार, AEE (म्म आर 
अधर्म) और शब्द इन सात गुणों का जाड़ कर २४ सल्या पूर्ण 
की है । कर्ली; 
(३) कम्म--पाँच तरह का है--उत्लेपण (ऊपर को फेंकना), 
अवक्षेपण (नीचे को फेंकना), आकुंचन, प्रसारण आर भमन । 


ALA c ` 
भर जितने प्रकार के कम्म हैं वे सब गमन के ही अन्तर्गत समक | 


जाते हैं | $ ee 
(४) सामान्य जाति (५९०४), जाति दा प्रकार की हे परा 


~ [a A HA `A वृत्ति ~ | 
और अपरा | अधिक-देश-बृत्ति जाति को परा ओर अ्रत्प-देश-तात्त | 


a 
जाति को अपरा कहते Fl मनुष्यत्व, अश्वत्व और गो जाति के 
मुकाबले में प्राणित्व जाति परा है। 


। 
| 
| 
Í 
| 


| 
| 
i 


(५) विशेष--कोई कोई विशेष को व्यक्ति' के अर्थ में लगाते | 


हैं । सामान्य-जाति, विशेष-व्यक्ति | 


यही मत मालूम भी ठीक होता है | किन्तु वैशेषिक-मतावलम्बी | 


MURS SR 
छ को ता ता Saye Vret'Sh: 7 CC-0.Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
१ Individua [, 


र. 
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इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनके मत में जिस असाधारण 
धर्म्मं से निरवयव पदार्थ के परस्पर भेद की सिद्धि हो वही विशेष 
है । वैशेषिक वाले कहते हैं कि दो Bua से लेकर घटादि तक 
सारे अवयव वाले द्रव्यो का परस्पर भेद उनके अपने अपने अवयव 
के भेदों से सिद्ध होता है। किन्तु एक जाति के निरवयव परमाणुओं 
में यह भिन्नता कैसी ? जिस धर्म्मे के द्वारा उनमें परस्पर भेद सिद्ध 
होता है वही--विशेष है। 

(६) ससवाय 1111251011 (Inseparability)-— नित्य सम्बन्ध । 
तन्तु के साथ वद्ध का जो सम्बन्ध है, गुण के साथ गुणी का जो 
सम्बन्ध है, क्रिया के साथ द्रव्य का जो सम्बन्ध है, जाति के 
साथ व्यक्ति का जो सम्बन्ध है--वही समवाय कहलाता है | 

(७) अभाव- दो प्रकार का है। (क) संसर्गाभाव अर्थात्‌ 
सम्बन्ध का अभाव; इसके भी तीन भेद हैं पहला--प्रागभाव 
दूसरा--ध्वंस अर्थात्‌ नाश और तीसरा अत्यन्ताभाव, जिस तरह 
जड़ में चेतन का अल्यन्ताभाव | 

(ख) अन्योन्याभाव--घोड़ा हाथी नहीं, घोड़े में हाथी का 


ST अभाव है और हाथी में घोड़े का जो अभाव है वही अन्योन्या- 


भाव कहलाता है । 

वैशेषिक-दशन ईश्वर को अखीकार नहीं करता । दूसरे अध्याय 
के प्रथम आहिक में वायु का विचार करते हुए इशारतन्‌ ईश्वर का 
उल्लेख मिलता है । “संज्ञा कम्मत्वस्मद्विशिष्टानां freq” 
( वैशेषिक 21Gb te le ए अद्यक्षप्रवृत्चल्ञात्‌. संज्ञा कर्म्मणः” 
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(वैशेषिक २ । १। १६) संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कम्मे अर्थात्‌ | 
पृथ्वी आदि कार्य्य ये द्रा चीज़ें हमसे बढ़ कर एक विशिष्ट 
(superior) ईश्वर और महर्षि आदि के अस्तित्व का प्रमाणित 
करती हैं । घट पट आदि नाम से वे ही चीज़ें किस तरह समझी 
जाती हैं ? ईश्वर के aga से | पृथ्वी जल जत्र कार्य्य हैं तव इनका 
कत्त भी अवश्य होना चाहिए । वही कर्ता, ईश्वर है ls 


यह केबल एक इशारा है। इसका बहुत सा भाग तो प्रसङ्ग- 
विरुद्ध भी कहा जा सकता है। इसके सिवा वैशेषिक सूत्र में ईश्वर | 
का प्रसङ्ग कहाँ नहीं आया है। | 

नये नैयायिको के वैशेषिक पर बनाये श्रनेक ग्रन्थों में सूल- | 
सूत्रों में कहे नो द्रव्यों से अलग आत्मा का विचार करते हुए ईश्वर 
का प्रसङ्ग दिखाई पड़ता है । वे आत्मा के दा भेद मानते हैं । जीवात्मा 
और परमात्मा । “भाषापरिच्छेद? ग्रन्थ में आत्मा के बजाय 
capa (जीव और ईश्वर) शब्द का प्रयोग हुआ है। मूल सूत्र 
के तीसरे भ्रध्याय में आत्मा का निरूपण किया है । देह, इन्द्रिय 
और मन से आत्मा स्वतन्त्र है-युक्तिपूर्वक यह बात प्रमाणित 


eo ee ree? 


AN 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

# शङ्कर मिश्र ने चैशेषिसूत्रोपस्कार में इस तरह लिखा हे “संज्ञा नाम | 

कम्मैकाय्यै क्षित्यादि तदुभयम्‌ अस्मद्विशिष्टानाम्‌ ईश्वरमहर्पीणाँ सर्वेऽपि | 

लिङ्गम्‌ ।” (२ । १ । १८) “घरपटादिसंज्ञानिरेशनमपि paga | 
ada | यः शब्दो यत्र ईश्वरेण agha: स तत्र ay: । ......तथा च सिद्ध 

संज्ञाया ईश्वरलिङ्गम्‌ | एवं कम्मापि काय्येमपि gat लिङ्ग म्‌ । तथाहि frente 

सकेत्तं कं BATA MAT Tar {3:4 31१81. 

| 
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की गई है, किन्तु वहाँ ईश्वर का ज़रा सा ज़िक्र भी नहीं 
आया है ।# 

नव्य नैयायिकं ने हिसाब लगा कर बताया है कि इश्वर मे. 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संख्या आदि गुणां का समावेश है । 
TEASE | कहने की ज़रूरत नहीं महर्षि कणाद ने मूल दर्शन 
में इस तरह हिसाब लगाने का साहस नहीं दिखाया है । | 
प्रशस्तपादाचार्य्य ने पदार्थ समूह में तत्त्वज्ञान को मोच का 
कारण बताते हुए “aq ईश्वरनादनाभिव्यक्तात्‌ धर्म्मादेव” ह्‌ तत्त्व 
ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुए धर्म्म से प्राप्त हाता है--लिखा 
है। किन्तु मूलसूत्र में “धम्मे-विशेष-प्रसूत” मात्र ही लिखा है । इससे 
ता यह मतलव निकलता है कि निवृत्ति लक्षण वाले धर्ग्म से या 
निष्काम कम्मे द्वारा उत्पन्न हुए धर्म्म से जिस तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
होती है वही मुक्ति का साधन बनता है । 
प्रशस्त पाढाचाय्य ने परमाणुवाद के प्रसङ्ग में भी ईश्वर का 
ज़िक्र किया है । मूल सूत्र में यहाँ भी ईश्वर का कोई प्रसङ्ग दिखाई 
agi देता | कणाद के मत में सत्‌ निय और अक्रारण है | घट पट 
आदि का कारण परमाणु ही है। परमाणु का कोई कारण नहों। 
घट आदि पदार्था को तोड़ कर यदि उनके खण्ड के खण्ड करते 
जाय ता चाहे उन अवयत्रां को हम कितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म 


की = — 


# वात्स्यापन ने न्यायदशंन के चोथे श्रध्याय के प्रथम आहिक के इकीसव 
सूत्र के भाष्य में इस तरह लिखा है--“गुणविशिष्ट्मत्मान्तरमीश्वरः तस्यात्म- 
कल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपत्तिः ।? क्या आत्मा का जीव और ईश्वर के रूप में 
भेट मानने at जड़ थही Bo Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्यों न कर डालें अन्त को वे इतने सूकम अवश्य हो जायँगे कि फिर 
उनके खण्ड हम न कर सकेंगे । जिसका विभाग न हो सके-- 
जो परम सूक्ष्म है वही परमाणु है । परमाणु उत्पन्न भी नहीं हाता 
उसका नाश भी नहीं होता । इस लिए वह नित्य है । दा परमाणुं 
से एक gH और कई परमाणुओं से एक त्रसरेण बनता है। 
इसी क्रम से स्थूल चीज़ों की उत्पत्ति हुई है ।# 

प्रशस्त पादाचाय्य कहते हे कि सकल्न-भुवनपति महेश्वर सहार 
करने की जब इच्छा करते हैं तब परमाणुओ्रें से बने शरीर आदि 
विषय क्रमशः. नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल चार तरह के 
परमाणु ही वाकी रह जाते हैं। प्रलय काल के बाद जब महेश्वर 
प्राणियों के भोग के लिए फिर सृष्टि करने की इच्छा करते है, तब 
अदृष्ट की प्रेरणा से पहले ता वायु के परमाणुओं में. स्पन्दन उत्पन्न 
होता है और फिर वायु-परमाण के समूह के परस्पर संयोग से 
JUR आदि क्रम से महान्‌ वायु उत्पन्न होकर आकाश में प्रवाहित 
होता है। बाद को इसी तरह से तेजस परमाणु से बड़ा तेज और 

X 
जलीय परमाणु से महान्‌ सलिलराशि उत्पन्न होती है और पार्थिव 
परमाणु के संयोग से विपुला पृथ्वी की उत्पत्ति होती है | इस तरह 
चार महाभूतों के उत्पन्न होने के बाद महेश्वर के संकल्प से ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति होती है, उसमें से फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और वह 
' सृष्टि का कार्य्यं आरम्भ कर देते हैं । 

यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि यह मत प्रशास्त- 

पादाचाय्य का है, मूल सूत्र में तो इसकी गन्ध तक भी नहीं है। 


x वेशेपिकदर्शन Sra Great का पहः A देखिए I 
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कुछ हो यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि वैशेषिक-दशन में 
सी ईश्वर का खान मुख्य नहीं बल्कि बहुत ही गौण है। वैशेषिक- 
दशनकार ने निःश्रेयस की प्राप्ति की जा प्रणाली बताई है उसके 
साथ इश्वर का बहुत ही कम सम्वन्ध है | ईश्वर हों वा न हों जीव 
साथ उनका कुछ सम्बन्ध हो वा न हो वेशेपिक का उससे 
कोई हानि लाभ नहीं | सात पदार्थ ( जिनमें ईश्वर नहीं है) और 
उनका साधर्म्य और वैधर्म्यज्ञान सलामत रहे-वैशेषिक उन्हाँ के 
तत्त्वज्ञान के बल से दुःख की अयन्त हानि करा कर मुक्ति दिला 
देगा । यही वैशेषिक का बताया सुक्तिपथ है । गीता का बताया 
माग इससे विलकुल अलग है। इश्वर को छाड कर उस मार्ग पर 
चलना अप्तम्भव है । क्या इसी लिए ही गीता में कहाँ भी वैशेषिक 
का ज़िक्र तक नहीं आया ? | a 


-CC-0, Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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चोथा अध्याय । 


A २ 


€ 
पूव मीमांसा | 


मीमांसा-दशन का संक्षिप्त विवरण । 


वेद में दो काण्ड हैं--कर्म्मकराण्ड और ज्ञानकाण्ड । संहिता 
; और ब्राह्मण भाग ते कर्म्मकाण्ड, आरण्यक और उपनिषद्‌ भाग 
# | ज्ञानकाण्ड कहलाता है। वेद के कर्म्मकाण्ड में जा विरोध हैं 
oY उनको समझाने 'के लिए मीमांसादर्शन की उत्पत्ति हुई है। 
मीमांसादर्शन की भित्ति महर्षि जैमिनि प्रणीत पूर्वमीमांसा सूत्र 
हैं। इसके बारह अध्याय है । पूर्वमीमांसा पर शवर स्वामी का 
प्रसिद्ध भाष्य है । कुमारिल भट्ट ने इसी भाष्य पर पतन्त्रवार्सिक' 
नाम का विख्यात वार्तिक लिखा है । माधवाचार्य्य ने “जैमिनीय- 
न्यायमांला-विस्तर?? में मीमांसादर्शन के अधिऋरणों की बड़ी 
अच्छी व्याख्या की है। आपोदेव का ““मीमांसान्यायप्रकाश? 
और लौगाक्षि भास्कर का “ग्रथे-संप्रह? मीमांसादर्शन के सम्बन्ध में 
सुप्रचलित प्रकरण-प्रन्थ है | 

मीमांसादर्शन के मत में वेद का कर्म्मक्राण्ड-भाग ही सार्थक 
है-ज्ञानकाण्ड निरर्थक है । “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ आनथ 
क्यम्‌ VACUA” (Mo सू० १।२। १) वेद कर्म्म को al 
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प्रतिपादन करता है, इसलिए उसमें जितना ज्ञान का अंश दिखाई देता 
है वह सव निरर्थक है। इसके मत में उपनिषद में बताया गया 
ससार केवल अथवाद्‌ है “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म,” “श्रयमात्मा 
ब्रह्म,” “तस्वमसि’ आदि ara यदि वेद में न होते तो अच्छा 
था। मीमांसक कहते हैं कि वेद में जहाँ तहाँ आत्मा का जा 
वर्णन हुआ है वह केवल इसी वात को दिखाने के लिए है कि 
आत्मा शरीर से भिन्न है । इस तरह आत्मा का प्रतिपादन करके 
जीव को स्वर्गादि अदृष्ट फल की प्राप्ति के अथे यागक्रम्स करने के 
लिए प्रवत्तित करना ही इसका उद्देश है# । 

मीमांसादर्शन के मत में| वेद नित्य waa और अपौरुषेय 
हैं । वेद को किसी ने रचा नहीं। ऋषि केवल मत्त्रद्रष्टा हैं। वेद 
चिरकाल से हैं ओर. चिरकाल तक रहेंगे | वेद का प्रामाण्य खतः- 
सिद्ध है, वेद की सत्यता प्रमाण करने के लिए किसी अन्य प्रमाणः 
की अपेक्षा नहीं | 

घेद जीव के हित के लिए धम्म का प्रतिपादन करते हैं। 
घम्म क्या है ? यज्ञ आदि “and adaa” “खर्गकामना 
के लिए यज्ञ करता है ।? इसी तरह के उपदेश से वेद जीव को 


~ 


यज्ञ करने की प्रेरणा करता है | जा विषय दिखाई पड़ते हे--उनकी 
# “शेषत्वात्‌ पुरुषार्थैवादी ans Ag इति जैमिनिः 1२ . 
ब्रह्मवूत्र ३1 ४1 २ 
| वेद की नित्यता प्रतिपादन करने के लिए मीमांसादरोन में बड़ी 
योग्यता से शब्द का नित्यत्व प्रतिपादन किया है। प्रसङ्ग a पर मीमांसा' 
की बड़ी बढ़िया युक्स कारि, दिम ST bollection. 
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शान्ति के लिए जीव स्वयं उपाय करता है | जिस तरह जीव भूख 
'प्यास दूर करने के लिए अन्न-जल्ल संग्रह कर लेता है । किन्तु जा 
विषय aze हैं--जैसे ad आदि--उनके पाने का उपाय जीव 
किस तरह आविष्कार कर सकता है ? पर जीव दुःखमय संसार 
को त्याग कर सुखमय स्थान लाभ करने के लिए व्याकुल है। 
सांसारिक उपाय से उस उद्देश की सिद्धि नहीं हो सकती | इसी 
'लिए वेद कृपा करके जीव को उपदेश देते हैं--““खरगकामो 
यजे? 'स्वर्गप्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करा |? ऐसा करने 
से निश्चय ado होगी । स्वर्ग सुखं का धाम है; उस जगह 
दुःख का लेश भी नहीं, वहाँ इच्छा करते ही सुख मिल जाता है । 
“aa दुःखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरस्‌ | 
नभिलापोपनीतं च तत्सुख स्वःपदाभ्पदम्‌ ॥ 

जिस सुख में दुःख का मिलान नहीं, जो सुख बाद को दुःख 
में नहीं बदल जाता, जो सुख इच्छा मात्र से मिल जाता है स्वर्ग 
में वैसा ही सुख मिलता है। यज्ञ के द्वारा इस स्वर्गी की प्राप्ति 
होती है। कारण, यज्ञ का फल अपूर्व (transcendental) है 
“यजते जातमपूर्वम्‌ |? यज्ञ द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति की जाती है । 
“अपाम सोमममृता अभूम” हमने सोमपान करके अमरत्व प्राप्त 
“कर लिया है | 

बेद कहते हैं:--“अक्षय्य हि वै चातुर्मास्ययाजिनः gad 
अवति !” चार agit तक यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य 
मिलता है।? “सर्वान्‌ ara जयति मृत्यं तरति पाप्मान तरति 
Fee तरति aaia यज्ते । मेध यज्ञ के फल से 
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यजमान सब लोकों का जय कर लेता है, मृत्यु को तर लेता है 
और ब्रह्महत्या से भी उत्तीर्ण हो जाता है। उस समय वह यह भी 
सकता है “कि नूनं अस्मान्‌ कृणवत्‌ अरातिः ।” शत्र हमारा 
क्या कर सकता हैं? “किमुधूत्तिरम्रतमुत्तस्य ।” मनुष्य होकर मैं 
असर हो गया; बुढ़ापा अब मेरा क्या कर सकता है ? 
पूर्वमीमांसा के मत में वेद पाँच प्रकार का है। (१) विधि 
(२) मन्त्र (३) नामधेय (४) निषेध आर (५) अर्थवाद | 
१ । faf—Injunction | जिस वेदवाक्य से अज्ञात विषय 
का ज्ञापन हा उसको विधि कहते हैं। जैसे “स्वर्गकामो यजेत |” 
पूर्वमीमांसा के मत में विधि-वाक्य हो वेद का सार भाग है। 
विधि के भी चार भेद हैं-उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, 
प्रयोगविधि और अधिक्कारविधि । जा विधि fan कर्म्म के स्वरूप 
का ही विधान करे--उसक उत्पत्तिविधि कहते हैं; जैसे “अग्निहोत्रं 
जुहाति? अमिहोत्र होम करना चाहिए । होम करने के लिए इतना 
जानना ही काफी नहीं है। किस तरह किस उद्देश से और किन चीज़ों 
से हाम करना चाहिए इन सब बातों को जानने की भी ज़रूरत है। 
इन बातों को ही विनियोगविधि बताती है । जैसे--“दख्वा जुद्दोति” 
दही से हवन करो “इन्द्राग्नी इदं हविः” “इन्द्र आर अग्नि के लिए 
ह हवि है ।” यज्ञानुष्ठान के यहाँ तक जान लेने पर भी और 
कुछ जानना बाको रह जाता है | बाद को किस किस तरह यज्ञाङ्ग 
का अनुष्ठान किया जायगा--यह भी जानना ज़रूरी है । यह बात 
“प्रयोगविधिः बतायगी | जेसे --“अग्रिहोंत्र जुहोति यवागूः 
पचति? यहाँ ARAVA AAA Moe दो क्रियाओं 
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का उपदेश दिया गया है । प्रयोगविधि की सहायता से यह वात 


मालूम होती है कि कौन विधि पहले और कौन विधि बाद को 


अनुष्ठान में लानी चाहिए। यह बात जान कर भी पूरा काम न 
चला | क्‍योंकि किसको कौन यज्ञ करना चाहिए--यह वात जाने 
बिना amaga नहीं बन सकता। अधिक्रारविधि! यही बात 
हसको बताती है । क्योंकि जिसको जिस aed का अधिकार है 
वह उसको ही कर सकता है दूसरे को नहीं। जैसे-- राजा 
राजसूयेन खराज्यक्रामा यजेत ।?? इससे मालूम होता है कि राजा 

. को छोड़ कर और कोई राजसूय यज्ञ का अधिकारी नहीं है | 
मीमांसकों ने जहाँ विधि का विचार किया है वहाँ पर नियम 
आर परिसंख्या का भी उल्लेख किया है । “श्राद्धे gaia Aaaf- 
_ “तम्‌ ।? “श्राद्ध में बचा हुआ भोजन करना चाहिए ।?? इसको नियम- 
विधि कहते हैं। जिस विषय में मनुष्य की रागवश प्रवृत्ति हो 
भी सकती है और नहीं भी हो सकती है--उस विषय में प्रवृत्ति 
पैदा करने के लिए ही नियमविधि का प्रयोजन है। श्राद्ध में बचा 
भोजन करना चाहिए? यह विधि यदि न होती तथ बहुत सम्भव 
था कि श्राद्ध करने वाला खयं भोजन कर लेता या उप्त दिन 
भोजन ही न करता । पर चाहिए था श्राद्ध से बचा हुआ भोजन 
“करना | इसलिए, उसमें प्रवृत्त करने के लिए इस विधि की आव- 
श्यकता हुई । इसी तरह “करता wal’ उपेयात्‌” भी नियमविधि 
है। पर जहाँ मनुष्य खत: ही प्रवृत्त हाता है वहाँ परिसंख्याविधि 
के द्वारा उसको सङ्कोचित किया जाता है । जैसे “ded मांसं 


'भुजोत ? ‘ia मां १ सांस-भे = 
ड 2 SFN, TAL मांस भोजन स मलुष्य को 
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स्वतः प्रवृत्ति हे--उसमें प्रेरणा करने की ज़रूरत नहीं है! इस 
परिसंख्याविधि के द्वारा यही उपदेश किया गया कि यदि मांस 
भक्षण करा तब यह नहीं जैसा तैसा सब तरह का मांस खा 
जाओ | अगर AAT ते मन्त्र द्वारा संस्कार किया गया मांस 
ही खाओ । 

२ । मन्त्र-- अभिमीले पुरोहितं? वेद का संहिता अंश प्रधा- 
नतः इसी मन्त्र द्वारा गठित है। मीमांसकों के मत में मन्त्र यज्ञ के 
उद्दिष्ट देवताओं के स्मारक हैं | 

३ | नामधेय-नामधेय का उद्देश है विधेय विषय को 
संकोच करने का । जैसे, “उद्भिदा यजेत पशुकामः” “चित्रया 
यजेत पशुकामः? यहाँ उद्भिद और चित्राद्वारा साधारण यज्ञविधि 
को बहुत कुळ सङ्कुचित कर दिया है। हर एक यज्ञ से काम की 
सिद्धि नहीं होगी, उद्भिद और चित्रा नामक यज्ञ से उद्देश्य सिद्ध 
होगा--र तरह के यज्ञ से होगा नहीं | 

8 । निषेध-निषेध-वाक्य द्वारा पुरुष का किसी काम के 
करने से राका जाता है । जैसे, “mae न भक्षयेत्‌? are 
(विषाक्त तीर से माशा गया सुग) मत खाओ। । “मा दिवा स्वाप्सीः? 
दिन में मत aa इन वाक्यों में कलज्ञ-भक्तण और दिन में 
शयन का निषेध किया है | 

५ | अर्थवाद-जिस वाक्य से विधि या निषेध की प्रशंसा 
या निन्दा की जाय उसी का अर्थवाद कहते हें । अर्थवाद तीन 
तरह का है:--गुणवाद, अनुवाद और मूतार्थवाद्‌ | गुणवाद का 
STO — “HRA ATEN (सूर्य तम पप, नहा हो सकता? 
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इसका मतलब हुआ कि यूप ( यज्ञ-काष्ठ ) सूय्यै की तरह उज्ज्वल 

| अनुवाद--जैसे, “अभ्निहिंमस्य Aus? “अग्नि हिम की 
्रैषध है ।? यह बात हम पहले से भी जानते थे, वेद में यह न 
लिखा होता ता भी कोई हानि नहीं थी, इसी लिए इसको अर्थवाद 
कहते हैं। भूतार्थवाद--जेसे, “इन्द्रो बृत्राय any उद्च्छयत्‌? 
न्द्र ने बृत्र Wan उठाया? मीमांसक इस तरह यह सिद्ध 


करने की चेष्टा करते हैं कि वेद सीधे रूप से या फेर से यज्ञ | 


रूप धर्म्म को ही सिद्ध करते हैं । 
इन्द्र आदि देवताओं के लिए यज्ञ किया ज़रूर जाता है पर 
मुख्य यज्ञ ही है न कि देवता । देवता तो गौण हैं-वे प्रयाजक 
नहीं हैं ।# क्योंकि मीमांसा देवताओं का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 


मानती | देवता मन्त्रात्मक हें । मन्त्र में जिस तरह शब्द GA 


हैं ही देव-स्वरूप हैं । उस स्वरूप में--उस क्रम में ज़रा सा हेर 
फेर कर देने से ही मन्त्र निष्फल हो जाते हें । “म्निमीले पुराहि- 
तम्‌ ।” इस सन्त्र में असि शब्द की बजाय यदि वहि शब्द रख 
दिया जाय या “इले अम्निं पुरोहितम्‌?? इस तरह ज़रा उलट दिया 
जाय तो वह बिलकुल निष्फल हा जायगा--उससे कोई: फल 
नहीं निकलेगा । 
+ दवता वा भ्रयाजयतू ्राताथवत्‌ नाजनय aq वत्व 
मामासादरान ९ । १। ६। 
“अपिवा शब्दपूर्वत्वात्‌ यज्ञकम्म प्रधानं स्यात्‌ गुणत्वे देवता श्रतिः 17 


मीमांसा रशन ३ । १ । 8 । 
तस्मात्‌ देवता न प्रयोजिका इति— 
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मीमांसक निरीश्वरवादी हैं । वे वेद को नित्य और Sa 
ज़रूर मानते हैं पर वेद ईश्वर-वाक्र्य हैं--यह बात स्वीकार नहीं 
करते | मौमांसादर्शन में कहीं भी ईश्वर का वर्णन नहीं मिलता 1 
इसी लिए “विद्योन्मादवरङ्गिणी के अन्थकार ने मीमांसको का 
परिचय देते हुए एक जगह लिखा है “वे ईश्वर नहों मानते। 
जगत्‌ का कोई. बनाने वाला, रक्षा करने वाला, और. नाश करने 
चाला है--यह बात वे खोकार नहीं करते | उसके मतं में जीव 
अपने कम्मों' के अनुसार फल भाग करता है, उसमें ईश्वर का कोई 
सम्पर्क नहों है ।?% ः 

ज्ञानवादी कर्म्मकाण्ड के विरोधी हैं । वे कहते हैं कम्म के 
द्वारा श्रेया-लाभ नहीं होता--हो भी नहों सकता | “त कर्म्मणा 
न प्रजया धनेन, व्यागेनेकेन असृतस्रमानशः” “ser लाभ करने 
का उपाय न कम्म है, न सन्तान है न धन है-- हैं केरल दाग 7? 
चे कहते हैं कि कर्म्म का फल चिरस्थायी नहीं; भाग के द्वारा 
कर्म्म का नाश होने पर. कर्म्मी अवश्य गिरेगा । अंतएव जो लाग. 
कर्मों को श्रेयालाभ का उपाय समभते $F मोहान्ध हैं । 


वु ही 


ॐ महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरल. अपने सम्पादित मीमांसा दर्शन 
की भूमिका में लिखते हैं-- 


“ But, thongh dealing So largely with the sacred Scriptures of the 
Hindusand thus commanding a large share of their respect, oddly 
enough. it propounds a godless: 8१5७0 or religion. The maim drift 
of its arguments i3 to shew that » if bliss be the fruit of good works, 
the interposition of a dei ty is simply superfluous.” 0 


1 महानारायणे पनिपदर, |. 38! Kat Shastri Collection. 
डे 
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“वुवा ह्ये ते अदढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कम्मे | 


gas ar येऽभिनन्दन्ति मूढ़ाः जराखत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ।” 
सुण्डक १।२।७। 


श्रविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 


' यत्कम्मिजो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणळोकारच्यवन्ते । 
| i सुण्डक १ । २ । &। 


‘oc आदमियों से किया जाने वाला यह यज्ञरूप कम्मे सज़- 
बूत नहीं है | जा मूढ़ इसको अच्छा वताते हैं वे जरामरण के हाथ 
में Gad हैं ।? 

“अनेक तरह के अज्ञान में फॅसे हुए आदमी कर्म्मानुष्ठान करके 
सपने को कृतार्थ समझते हैं--किन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव के कारण 
कर्म्म के नाश होने पर वे फिर स्वर्ग से नीचे को गिरते हैं । 

इसी लिए कर्मफल. चिरस्थायी नहीं अतएव कर्मी का पतन | 
अवश्यम्भावी है। कर्म्म के द्वारा भी अमरत्व-प्राप्ति की बात सुनी 
ज़रूर जाती है--पर वह अमरत्व आपेचिक दै--चिरश्षायी नहीं 
है । उस अमरत्व की परमायु बस प्रलय तक है । 

आभूतंसंछवं स्थानं aani हि भाष्यते, स्थानं agaa हि भाष्यते । 
विष्णुपुराण, २। म । ९० ॥ 

Coa Ged अवस्थान को ही अमरत्व कहते हैं ।? 

कर्मफल नाश होने वाला है सिफ यही बात नहीं और भी 
उसके कुछ तारतम्य हैं । कर्मी अपने अपने थोड़े अच्छे, बहुत 
अच्छे कम्मो' के अनुसार ऊँचे नीचे लोकों को प्राप्त करते हैं ।# 


क वाचस्पति मिश्र लिखते हैं--“ज्येतिष्टोमाद्यः स्त्रगंमात्रसाधनं वाज- 


'पेयादयः स्वाराज्यस्येत्यतिशययुक्तत्वम इति |” सांख्यतःवङसुदी, २ । ` 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दूसरे की उन्नति को देख कर स्वर्गवासी भी दुःखानुभव किया 
करते हैं if | 

कम्मे का एक और भी बहुत बड़ा दोष है और वह यह कि 
कम्मे, बन्धन का कारण है । “कर्म्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च प्रसु- 
च्यते |? “जीव कर्म्म द्वारा बद्ध होता है और ज्ञान द्वारा मुक्ति- 
लाअ करता है | चाहे जीव- पुण्य करे या पाप उसका फल उसको 
अवश्य ही भोगना पड़ता है | 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम्म शुभाशुभम्‌ | 

नासुक्त चीयते कम्मं कल्पकोरिशतैरपि ॥ 

“बिना भोग किये सो करोड़ कल्प पर्यन्त भी कर्म्म का नाश 

नहीं हाता । ज़रा सा भी कर्म्म जब तक बाको है उसको भोगने 

के लिए जीव को संसार में आना पड़ेगा | fe 

“पुण्येन पुण्यं लोक नयति पापेन पापस्‌ उभाभ्यामेव मनुष्यल्ञोकम्‌ ।” 

प्रश्नोपनिषद्‌, ३ । ७। 

'जीव को पुण्य का फल भाग करने के लिए पुण्य-लोक में, 
पाप का फल भोग करने के लिए पाप-लोक में और पाप, पुण्य 
दोनों का फल भोग करने के लिए सनुध्य-लोक में गमन करना 
पड़ता है।? इसलिए ज्ञानवादी कहते हैं कि जो कर्म इतनी बुरा- 
sai का घर हैं---उनसे बचना ही भला है । अर्थात्‌ ज्ञानवादियों 
के मत में सब तरह के कम्म का याग ही बढ़िया सागं है | 


nn SI NPRM HE ——— ब -- ee ट्र ** == का ` 
1 अतिशयो विशेषस्तेन युक्तः । विशेषगुणदशेनात्‌ इतरस्य दुःखं स्यात्‌ । 
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पाचवा अध्याय | 
पूर्वमीमांसा | 
मीमाँसादरशन BIT गाता । 


कर्म्मानुष्ठान और कर्म्मैसन्यास इन दे मतों के विषय में गीता 
का क्या उपदेश है? पहले पहल तो गीता में भी हम कर्म्म की 
निन्दा पाते हैं । भगवान्‌ वेद के कर्म्मेकाण्ड को लच्य करके अजुन 


~ देते & 
को उपदेश देते ह: À 
“ब्रेगुण्यविषया वेदा निख गुण्या भवाजु न ।” 
RI ४४ 
“हे अर्जन, वेद में तीन गुणों का ही वर्णन है तू इन तीनों 
गुणों से ada हाजा ।” 
A कम्मैवादी ७. ७ A A $ कम्मै 
गीता कर्म्मवादी मीमांसकों की ओर इशारा करती हुई 


की निन्दा करती है-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
चेद्वाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति व दिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मरुमेफज्ञप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबरहुलां भोगेश्‍वर्यगति प्रति ॥ 
भोगैश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवशायात्मिका बुद्धः समाधी न विधीयते ॥ 

CC-0. Prof. Satya Vrat SHE) R॥।५० 8९-४४ | 
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“वेद के फलवाद में आसक्त दाकर जो पुष्पित चाक््यों से 


कम्मे की प्रशंसा करके कहते हैं कि इससे बढ़ कर और कुछ , 


नहीं-ने अज्ञानी हैं |? 

“जो कामात्मा हैं, खर्गपरायण हैं, भोग और ऐश्वर्ग्य की 
क्रियाओं फे साधक कर्म्म-काण्ड में अचुरक्त हैं उन फलासक्त मनुष्या 
की वुद्धि समाधि में कभी स्थिर नहीं होती ।” 

गीता ने साफ़ साफ ही कर्म्मी का पतन प्रतिपादन किया है--- 

रविद्या मां सोमपाः पूनपापा 
यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गति, पार्यन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
सरन्ति दिव्यान्दिवि देव भोग'न्‌ ॥ 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल, 
जीणे yor मत्येले।क विशन्ति | 
पुर्व 9यीधर्म्ममचुप्रप्ना | 
गतागतं क मक्रामा लभन्ते॥ गीता, ३ | २ ०, २१ ॥ 

“कर्म्मकाण्डो सामपान करने वाले याज्ञिक, पापों से छूट कर 
यज्ञ द्वारा खर्ग-प्राप्ति की कामना करते हैं । वे इन्द्रलाक में प्राप्त हो 
कर अनेक तरह के दिव्य भोगों को मागते हैं। 

“विशाल स्वर्गलोक में भोगों को भाग कर पुण्य चीण होने पर 
वे फिर मर्त्यलोक में आते हैं । इसी तरह सकाम-साधक बार बार 
आते और जाते हैं । 2 

कर्म्म बन्धन का कारण है--यह बात भी गीता में बार बार 
कहो गई दै-- 

“यजः थर्ति ANAA ले सेये कस्न" १ 


~ 
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See से जा क्म किया जाता है उसको छोड़ कर 
और जितने कर्म्म हैं वे बन्धन के कारण हैं ।” 
“अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।” 
“सकाम कर्म्म करने वाला फल में आसक्ति रखने के कारण 
बन्धन में पड़ता है 1? 
गीता में यह भी लिखा है कि देवता के लिए जा यज्ञ किया 
जाता है उसका फल अच्छा नहीं होता । क्योंकि देवता को प्रसन्न 
करके देवता को ही प्राप्त करते हैं ईश्वर को नहीं । साधक का 
गम्यस्थान जब ईश्वर ही है तब देवता को भज कर विपथ में जाने 
से क्या लाभ ? | 
यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृव्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्माजिना5पि माम्‌ | 
गीता, ३ | २९ 


“जे|*देवताओं को भजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो 
पितरो को भजते हैं वे पिठुगणों को प्राप्त होते हँ--जो भूत-गयों 
को भजते-हैं--वे भूतां को प्राप्त करते हैं किन्तु जा मुझको भजते 


| हैं वे मुभे/ही प्राप्त होते हैं ।?? 


“देवानू देवयजो यान्ति मदूभक्ता .यान्ति मामपि । 
गीता, © 1 २३ 
. “दिवताओं को भजने वाले देवताओं को और मुझको भजने 
चाले मुझको प्राप्त होते हैं । 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कैन्तेय यजन्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 


प्र . 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectiogftar, & | २ ३ 
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“जो भक्त अद्धापूवेक देवताओं का भजन . करते हैं वे भी मेरी 
ही उपासना करते हैं किन्तु वह उपासना विधिपूर्वक नहो होती |” 
देवताओं को प्राप्त करने में और भगवान्‌ को प्राप्त करने में 
कहना नहीं होगा--कि बहुत बड़ा भेद है। देवता को पाने का 
यही अर्थ है कि जिस देवता का भजन किया जाय उसका सालोक्य 
और कभी कभी सायुज्य-लाभ हो जाय । जो इन्द्र की उपासना 
करते हैं वे इन्द्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं और यदि बहुत हुआ at 
इन्द्र की सत्ता में उनकी सत्ता मिल जाती है, बस इससे अधिक 
नहीं | शास्त्रकार कहते हैं कि देवताओं का पतन भी होता है-- 
“agia सहस्राणि देवानाञ्च युगे युगे 
कालेन समतीतानि कालोहि दुरतिक्रमः ॥? ०” 
अनेक युगों में अनेक इन्द्र कालवश क्षय होते हैं । काल को 
कोई जीत नहीं सकता |? | 
अतएव, किसी देवता से सायुज्य-लाभ करने में कोई बड़ा 
लाभ नहीं । क्योंकि, देवता के पतन के साथ उसके उपासक का 
भी पतन होगा । तब फिर उसको संसार में आना पडेगा | गीता 
भी यही बात कहती है-- 
'आबह्मभरुवनाळीकाः पुनरावति नोञ्जुन | 
agla तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ गीता, ८। १७ 
मासुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः । 
> गीता, ८ 1 १५ 
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कै सांख्यकारिकाःकी/दूमसीेठकारिका egaa में sga वचन. |? 
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“हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से भी जीव गिरता है पर मुझको ' 


पाकर उसका फिर पतन नहीं होता 1? 


“महात्मा सुकको पाकर परमसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं फिर 


उनको दुःखों के घर रूप संसार में नहों आना पड़ता ।' 
तो क्या गीता यज्ञानुष्ठान का विरोध करती है ? गोता सकाम 
यज्ञ का तो ज़रूर विरोध करती है पर यज्ञ मात्र का विरोध नहीं 
करती । उसने जोव को यज्ञ में प्रवृत्त करने के लिए जहाँ वहाँ यज्ञ 
की प्रशंसा भी की है। 
__ यज्ञगिष्टाखृतमुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय' लाकोाडस्त्ययःस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
: गीता, ४ 1 ३१ ॥ 
जो यज्ञ नहो करता, उसका यह लोक भी नहों, परलोक भी नहीं। 
जो यज्ञ में वचा भोजन खाते हैं वे ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं । 
“यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः | 
सुञ्जते ते त्वघं पागा ये पचन्त्यात्मकाःण।त्‌ ॥ 
| गीता, ३ । १३ 
“जे अपने लिए भोजन gard हैं वे पापी हैं, पाप-भाजन 
करते हैं। पर जो यज्ञ से बचा हुआ भे।जन करते हैं वे सब पापों 
से छुट जाते हैं |” 
इस सम्बन्ध में गीता का यही मत है कि जो यज्ञ सर्ग आदि को 
प्राप्त करने के लिए क्रिया .जाता है वह अच्छा नहों । पर जो यज्ञ 
देवताओं के लिए पोषण, संचार-चक्र के प्रवर्तन के लिए किया जाता 
.है वह अच्छा ही नहीं बल्कि उसका आचरण करना मनुष्य का 
कत्तव्य है | 
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सहयज्ञाः TA: Wear पुरोवाच प्रजापति: | 
अनेन प्र प विष्यध्व मेषवोऽस्त्विष्टङामधक ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दाश्यन्ते यज्ञभाविता | 
तेदेततानम्रद्‌यैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 

गीता, ३ | १०-११-१२ | 


पूर्वकाल में प्रजापति ने जीव-सृष्टि के साथ ही यज्ञ को सजन 

किया आर जीवों को उपदेश दिया कि इस यज्ञ द्वारा ही तुम्हारी 
प्रजा-वृद्धि होगी | यह यज्ञ तुम्ह,रे लिए कामधेनु होगा । यज्ञ से तुम 
देवताओं को खुश करो वे भी तुमको प्रसन्न wae | इस तरह 
तुम आपस में एक दूसरे का पोषण कर श्रेयो-लाभ करो | देवता, 
तुम्हारे यज्ञ करने से प्रसन्न होकर तुमको अभीष्ट फल देंगे । उनके 
दिये भोगों को उन्हें अर्पण न करके जा स्वयं भाग करेगा वह चोर 

कहलायगा ।?? | 

इस बात का यही मतलब है कि देवलोक और नरलोक में 
बराबर आदान प्रदान चल्ला करता है । देवता, अनेक तरह से वर्षा 
करके, धूप देकर, जल थल अन्तरिक्ष में अधिष्ठित रह कर जगत्‌ 
का हित-साधन करते हैं । मनुष्य भी उनके इन उपकारों का कुळ. 
न कुछ प्रत्युपकार कर ही सकता है । अर्थात्‌ यज्ञ-द्वारा ।. यज्ञ के 
द्वारा जा अपूर्व फल की प्राप्ति होती है उससे देव-लोक की ज़रूर 
पुष्टि होती है । अतएव जिनके मन में देवताओं के लिए कृतज्ञता का 
भाव है उनको चाहिए कि वे यज्ञ द्वारा उनके ऋण को ज़रूर थोड़ा 


~ 
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अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भव: | 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ गीता ३ । १४ । 
- एवं प्रवति तं चक्र नानुवतेयतीह यः । 
अघायुरिन्दरि यारामो मोघं पार्थे स जीवति n गीता, ३ । १६ । 
“सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न अच्छी वर्षा होने 


से उत्पन्न होता है, अच्छी वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ 
कम्मे से उत्पन्न होता है । 


“इस तरह चलने वाले चक्र की जा अवहेला करते हैं--इन्द्रिय- | 


सुख पर वें जीव, gar ही अपना जीवन-भार वहन करते हैं |? 
इस लिए गीता के मत में gate आदि प्राकृतिक व्यापार को 


“ठीक ठीकै निष्पन्न करने का उपाय यज्ञानुष्ठान ही है। सब को 


चाहिए कि यज्ञावुष्ठान द्वारा उस विषय को निर्विघ्न समापन होने 
@ | गीता इसी लिए सब को यथासाध्य यज्ञावुष्ठान करने के लिए 
उपदेश देती है। 

हाँ तक तो कम्मेवाद के सम्बन्ध में गीता का क्या उपदेश 
'है इसी बात की आलोचना हुई, अगले अध्याय में गीता में बताये 
अपूर्व “कर्मयोग” की यथा-सम्भव आलोचना की जायगो । 
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छठा अध्याय । 
कम्म और कम्मयोग | 


हमने देखा कि एक तरह के ज्ञानबाही साधक, कम्मै-फल की 
भङ्गेरता, कर्म्मी का पतन, कर्म्म की बन्धन-योग्यता आदि दोषों 
को देख कर कर्म्मेवजन करने का उपदेश करते हैं । इस श्रेणी के 
साधक अपने को कम्म-संन्यासी के नाम से प्रकट करते हैं । वे. 
निय, नैमित्तिक, और काम्य--किसी तरह के कम्म का अनुष्ठान 
नहीं करते । वे कत्तव्य और ग्रकत्तेव्य सब तरह के eat का ही 
वर्जन करते हैं | 

इनको लक्ष्य करके ही गीता कहती है-- 

त्याज्यं दोपवदिव्येके क्म आहुर्मनीषिणः । 

गीता, १८। ३ 


“कोई कोई भनीषी कम्म को दोषयुक्त होने के कारण वजेनीय 
कहते हैं | ; 
किन्तु गीता इस मत को मानती नहीं--वह कहती है— 
न कम्मेणामनारम्भान्नेष्काय पुरुषोश्नुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छुति ॥ 
गीता, ३ । ४ । 


“कम्म का अनुष्ठान किये बिना “ नेष्कम्ये 7 लाभ नहीं हो 
सकता | केवल संन्यासे SPURS He ECS | 
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' क्योकि देखा जाता है जीव प्रायः देह को कम्म से विरत 
करके मन को कर्ध्म में लगा देता है ! बाहर से तो इन्द्रियों का 
संयम करता है पर भीतर से काम्य वस्तु का ध्यान करता रहता 
है । इस तरह के कर्म्म-संन्यासी को गीता मिथ्याचारी कहती है 
कर्मेन्द्रिय! ण्‌ संयम्ग य ard मनसा VIF | 
इम्दरियार्थान्विमूडात्मा मिथ्याचारः स उप्यते ॥ 


गीता, ३।६ - | 
“जो पुरुष कर्म्मेन्द्रिय को रोक कर मन में विषयों का स्मरण | 
करता है--उस सूढ़ को मिथ्याचारी कहते i 


गीता के मत में जो पुरुष मन से इन्द्रियां को संयत-करके 
कम्मेन्द्रियां से कम्मयोग का अनुष्ठान करता हे--वही पुरुष प्रशंसा 
के योग्य है 
akan मनसा नियग्यारभतेऽजु न | 
कर्म्मन्द्रियैः कर्मग्रेगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
गीता, 2101 
गीता फिर कहती है करि सम्पूर्ण रूप से कम्मों का लाग 
मनुष्य के लिए मुमकिन भी नहीं है । क्योंकि बिना कर्म्म किये 
मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । प्रकृति के गुण, उससे 
इच्छा न रहते हुए भी--ज़बईस्ती कम्म कराते हैं; 
नहि akawaua जातु तिष्ठत्यकर्म ऽन्‌ | 
काय्येते ह्यवशः कर्म सर्वः ऽ कृतिजैगु शेः ॥ 
गीता, १३ | ४ 
“नहि देह*्रता शम्य त्यक्तं कर्माण्यशेषतः | 
CC-0. Prof. Satya Vrat 514 गील 8३० । ११ म्ल 
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“देहधारी जीव कभी बिलकुल FAM नहों कर सकता |” 
गीता के मद 3 में कम्म में आसक्त हाना जिस तरह बुरी बात 
है कर्म्म का छाड देना भी उसी तरह अच्छा नहीं है । 
“al कम्मेफल१तुमू al ते Gina lA? 
गीता, 2 1 ४७ 
“फल की आकांक्षा से भी क्म मत करा Aw कर्म्मयाग में 
भी आसक्त मत हो ।? 
इसलिए गोता कहती है--- 
“नियत कुरु कम्मं स्वं कम्मं sat ह्यकर्मणः ।?” 
गीता, ३। ८ 
ard से कर्म्म करना अच्छा है, इसीलिए तू वरावर कर्म 
करता रह ।" | 
इस कर्म्म का रूप क्या है ? कर्म्म-काण्डियां के मत में तो 
इष्टापूर्तं ही कर्म्म है । इष्ट से मतलब है अश्वमेध आदि यज्ञां से 
ओर पूर्तं सं वापी कूप तड़ाग का आशय है । इसी मत की और 
- इशारा करती हुई गीता एक जगह कहती है— 
“'भूनभावोद्धवकरो ails कर्मसं ज्ञक;/? 
गंता, । ३ 
देवता के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, जिससे भूतभावां का 
उद्भव होता है--उसी को कम्म कहते हैं । # 
# विसर्गो fa: a देवता हेशेन चरु“पुरे डाशादेदःयय परित्यागः | स 
ga विसर्गलङणो यज्ञः कर्म्म संज्ञितः MATAA: ॥ 
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किन्तु गीता कर्म्म की इस संकीर्ण संज्ञा का अनुमोदन नहीं 
करती' । गीता के मत में सब तरह की क्रिया ही कम्मे कहाती 
है | ॐ 
गीता कहती है--कर्म्म बन्धन का इसलिए कारण है कि 
जीव फल-प्राप्ति की आकांचा से आसक्त-चित्त से अहदङ्कार-पूर्वक 
उसको करता है । किन्तु यदि जीव फल की इच्छा को छोड़ कर 
ग्रनासक्त चित्त से कर्त्तव्य समझ कर कर्म्म करे तब वह कम्म 
उसको नहीं बाँध सकता । 
“अनाश्रितः कर्मफले कायें कमे करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरझिन चाक्रियः ॥ 
गीता, ६। १ 
“जा जीव, कम्मे-फल की आकांक्षा को छोड़ कर कत्तेव्य बुद्धि 
से कर्म्म करता है वही संन्यासी है, वही योगी है। कर्म्मत्यागी या 
अभि की परिचर्यया न करने वाला असली संन्यासी नहीं है" | 
गीता कहती है जो जीव कम्मे के विषय में राग हू ष नहीं 
रखते वे ही सच्चे संन्यासी और वे ही द्वन्द्वातीत हैं । 
“ज्ञ य: स नित्यसंन्यासी aa ge a काङच्तति | 
fag न्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ 
गीता, 21 ३ । 


फल-याग और आकांचा-वर्जन न हो तो फिर किस चीज़ का 
संन्यास किया जाय ? गीता के मत में संन्यास का अर्थ है 
फल-संन्यास नकि कम्म-संन्यास | 


coy गीता, RI डर 0 Pict १५१२ हव ओरड नि 


| 
| 
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“यः संन्यासमिति meat तं चिद्धि पाण्डव | 
न हसंन्यस्तसंकल्पो येगीभवति कश्चन ॥' 
गीता, ६ । २ 
“हे पाण्डव, जिसको संन्यास . कहते हैं वही योग, भी 
है । क्योंकि संकल्प संन्यास किये बिना कोई योगी नहीं बन 
सकता ।? ; 
जल में कोडे हैं इसलिए जल पीना नहीं चाहिए, हवा में भी 
कीड़े हैं इसलिए श्वास लेना नहीं चाहिए ठीक ऐसी ही वह बात 
होगी कि कर्म्मेबन्धन का कारण है इसलिए कर्म भी नहों करना 
चाहिए । यदि जल या वायु में दोष पैदा हो गया है तो चाहिए 
कि हम बुद्धि के साहाय्य से उसको साफ़ कर लें यह नहीं कि 
उनका व्याग करके निश्चेष्ट होकर आत्महत्या कर लें । | 
इसी तरह यदि कम्मं में वस्तुतः कोई दोष है तब उस दोष का 
परिहार कोशलपूर्वक करना चाहिए । यह उचित नहीं कि कम्मे 
के फल से भयभीत होकर अपने आपको जड़ पदार्थ बना लें | 
इसमें संदेह नहीं कि कर्म्म बन्धन का कारण ज़रूर होता है 
पर यदि वह बुद्धिमानी से किया जाय तो कर्म्म भी किया जा सकता . 
है और उससे पैदा हुए बन्धन से भी छुटकारा मिल्न सकता है । 
इस “कर्म्मेकोशल” को ही “कर्मयोग” कहते हैं। 
“याग: कर्म्मसु कोशलस्‌ |? 
योगसंन्यस्तकम्माणं ज्ञानसंच्िन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्तं न कम्माणि निबक्षन्ति धनञ्जय ॥ 


*CC-0. Prof. Satya Vrat 8155 ९्ा!?०४०॥ -४१ । 
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“हे धनञ्जय, योग. द्वारा जिन्होंने कम्मे-संन्यास किया है 
ज्ञान के द्वारा जिन्होंने संशय छिन्न कर लिये हैं ऐसे आत्मवान्‌ 
पुरुष को क्म कभी नहीं बाँध सकते ।” 
aman विशुद्धास्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सर्व-भूताव्मभूतात्मा कुवेन्नपि न RA ॥ 
गीता, ₹। ७ 
योगयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेन्द्रिय व्यक्ति--जिसका 
आत्मा सबके आत्मा के साथ मिल कर एक दो गया है--वह कम्म 
करके भी लिप्त नहीं हाता | 
गीता ने इसी कर्म्मयोग का प्रचार करके कर्म्म और अकम्मे, 
HAGA और कर्म्ससंन्यास इन दोनों का MARA कर दिया 
Sima के मत में कर्म्मयोग और कम्मेसन्यास- दोनों ही 
कल्याण के करने वाले हैं किन्तु कर्म्मसंन्यास से कम्मैयाग ही 


अच्छा है । क्योंकि कर्म्मसंन्यास की मूल में स्वार्थपरता और | 


क्रस्संयाग की मूल में सब जीवों की भलाई छिपी हुई है-- 
संन्यासः stings निःश्रेयसकराबुसो | 
„ तयोस्तु कम्मसंन्यासाक्र्म शारो विशिष्यते ॥ 
गीता, ¥ 12 

जो साधनेमार्ग में अग्रसर होकर जीवन्मुक्ति के अधिकारी हो 
गये हैं, यदि वे जगत्‌ की भलाई के कर्म्म न करके सिर्फ़ अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही करम्मसंन्यास कर लें--अपनी मुक्ति को ही 
सब कुछ समझ बैठे' ता क्या वे “आध्यात्मिक स्वार्थपरता? के दोष 
से बच सकते हैं ! यदि वे कर्म्म न करे' ता संसार का व्यापार 
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किस तरह चले ? मुक्त पुरुष ही तो जगत्‌ की स्थिति के लिए विशेष 
विशेष अधिकार का भार वहन कहते हैं। उनमें से कोई ag, कोई 
सप्तषि , कोई इन्द्र, कोई चन्द्र, कोई वायु और कोई वरुण बन कर 
ईश्वर को संसार के पालनकार्य्य में सहायता देते हैं। भगवान ने 
अपने कर्म करने के विषय में जो बात कही है उनके सम्बन्ध में 
भी वही बात कही जा सकती है। 

न से पार्थास्ति क्न्य" त्रिषु लोऊेपु किञ्चुन । 

नानवाप्तमवाप्तव्य' वते एव च कर्मणि ॥ 

यदि हथहं न ada’ जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 

मम वव्मांनुवतेन्ते मनुष्या; पार्थ ada: y 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म्म चेदहम्‌ ॥ 

गीता, ३ । २२-२४ 
“हे अजुन, तीन लोक में gat कुछ कर्तव्य नहीं, ऐसी 

कोई चीज़ नहों जो मुझक्रो मिली न हा--जिसके पाने के लिए 
मैं कर्म करूँ | फिर भी मैं कम्म करता हूँ | यदि मैं कम्म करना 
छोड़ दूँ तब मेरी देखादेखी और लोग भी कर्म्म-विसुख हो जायें 
और ऐसा करने से उनका नाश हो जाय |” Li 


जिनका ज्ञान पक्का हो गया है-वही. सच्चे कम्मंयागो हैं ।. 


उनके पक्ष में भी यह बात कही जा. सकती है । जगत्‌ में उनके 
लिए भी कुछ ation कर्म्म नहीं, उनके लिए भी कोई वस्तु अप्राप्य 
नहों, उनको भी किसी वस्तु से राग-द्रेष नहीं, फिर किस वस्तु के 
लिए वे कम्म करे | | 

“यस्वाव्मरतिरेव स्यादाव्मतस्तरच मानवः | 

आत्मन्येव FAG wea BT PGS Poon: 
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नैव तस्य कृतेनाथा नाकृतेनेह कश्चन | 
न चास्य aipg कश्चिंद्यव्यपाश्रयः ॥ 
गीता, ३। १७-१5 
जा आत्मा में रहते हैं, आत्मामं We, आत्मा मं हो 
सन्तुष्ट हैं, उनको कोई कम्मे नहीं । उनका कम्म आर कस्म 
दोनों में कोई स्वार्थ नहीं रहता | क्योंकि सारे भूतां में उसको कोई 


पदार्थ प्यारा नहीं. प्यारा नहीं I? 
` इसीलिए वह कम्मे करने की इच्छा नहो करता आर त्याग 


करने के लिए भी उत्सुक नहों हाता | 
“प्रकाश च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न ge सैप्रबृत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति ॥ 


गीता, १४ । २२ 


सत्व, रजस और तमोगुण प्रवृत्त हों या निवृत्त हों, जिसका . 


चित्त दोनों अवस्थाओं में एक सा रहता है-प्रवृत्त हों, तो द्वेष 


नहीं करता और निवृत्त हों तो इच्छा नहीं करता । क्योंकि उनमें 
उसका कोई स्वार्थ नहो होता है । 


| 
| 


किन्तु स्वार्थ न हाने पर भी वे भगवान्‌ का भ्रनुक्ररण करके | 


जगत्‌ का हित करने के लिए कर्म्मयोग द्वारा सदा कम्म किया | 


करते हैं | 


उनकी पवित्र आत्मा में से निकली शक्ति का पुण्यप्रवाह इश्वर | 


की ओर को धावित होता है । और यह शक्ति अध्यात्म-शक्ति में 
परिणत होकर' जगत्‌ के पालन-कार्य्य में जगदीश्वर की सहायतां 
करने क लिए estat Saye Vrat Shastri Collection. 


| 
Í 
| 
| 
| 
| 
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यह. कमयरोग किस तरह सीखा जाता है Rae 1S wie ee 
RAN तक पहुँचने के लिए पहले तीन सीढ़ियों पर. 5, 
पड़ता, है । वे. सोपान.ये है - पहला, फलों की आकांक्षा S 
छोड्ना । दूसरा, मैं : करता हूँ यह अभिमान छोड़ना । तीसरा 
इश्वरापण | पहले दो उपदेश ता और शाखो में मी मिलते हैं प्र 
सर्वविध कम्मौ को Sada करते का. उपदेश गीता का बिलकुल 
अपना उपदेश है | a 
अथम-फलाकांक्षा ब्रजन के विषय में गीता कहती है-- 
कम्संण्येवाधिकारस्ते मा GAY कदाचन | 
गीता, २। ४७ 
RT करने ही मेंतेरा अधिकार है कर्म्म फलों mai 
सत रखना |? क. F za: 
“AAG: सततं कार्य कम्म समाचर |? . | EN 
रेळे अक्र N गीता, ३ । १६ , 
“इस लिए अनासक्त हो कर्तव्य समझ कर कर्म्म कर |? 
gaat तु कर्माणि सँगै त्यक्त्वा nar च | 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 


i 


A 3 गीता, १८। ६ 
“यज्ञ, तप आर दान को त्यागना उचित नहीं 
और फलाकांक्षा को छोड़ कर इनको करना बहुत कह Sa 
हात इस तरह जो कम्मै कर सकते हैं वे ही यथार्थ में निष्काम 
i हैं। उनके-सब कर्म्म कामना और संकल्प से हीन होते हैं | 
वे कम्म ज़रूर करते हैं पर बहे बमम उनकी शरोर का व्यापारसात्र 
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४६ गीता में इश्वरवाद | : 
ही होता है । उसके साथ उनके चित्त का ज़रा सा लगाव भी 
हीं होता le 


इसी तरह के निष्काम कम्मी को लक्ष्य करके गीता कहती है— 
“भयस्य सर्वे समारम्भाः कामसऊल्पवर्जिताः | 
ज्ञानाझिद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
त्यकत्वा करम्मफल्ासंगं Paget निराश्रयः | 
कर्म्मण्यभिप्रबरृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 
निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिप्रदः 
शारीरं केवलं कमे Haas किल्बिषस्‌ ॥ 
गीता, ७ | १३-२१ | 
(जिस पुरुष के सम्पूर्ण उद्योग कामनाओ से रहित हैं और 
जिसके सम्पूर्ण क्म ज्ञान रूप wa भस्म हो गये हैं ज्ञानी 
लोग उसी को पण्डित कहते हैं ।? 
जो पुरुष कम्मो के फल में आसक्ति को त्याग कर सदा उप 


# गीता के अठारहवें अध्याय में सात्विक कर्ता और सात्विकत्याग के 
प्रसंग में इस बात का फिर उल्लेख हुआ हे-- 
काय्येमित्येव यःकम्मै नियतं fads | 
संगे त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सास्विशा मतः ॥ गीता, १८। & 
“हे अज्ञान, आसक्ति और फल-त्याग करके कत्तव्य समक कर जो कम्मे 
किया जाता है वही सात्विक त्याग है ॥ 
मुक्त संगोञनह वाढी छत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धय सिद्धधो निविकारः eat सात्विक उच्यते ॥ गी०, १८। २६ 
“ज्ञा कत्ता, आसक्ति-शून्य, अभिमानरहित, 44 औरं उत्साहशील है और 


सिद्धि और असि में एक सी रहिती' है वह सीलि#'कत्ता 2 1? 
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और निराश्रय रहता है वह पुरुष कम्म करता हुआ भी मानो कुछ 
नहीं करता ।? 

'जिसने सम्पूर्ण कामनाओं को लाग दिया है, जिसका चित्त 
और आत्मा स्वाधीन है, जा केवल शरीर की स्थिति के लिए दी 
कर्म्म करता है, वह पुरुष कम्मै करते हुए भी पाप का भागी. 
नहीं होता ।? 

“असक्तो ह्याचरन्‌ कम्मे परमाझोते पूरुषः 1? 
गीता, ३। १३ 

“विना आसक्त हुए कर्म्म करने से जीव परम पद को प्राप 
कर लेता है ।? 

Asa फल में आकांक्षा नहीं तब कम्मी के लिए सिद्धि, असिद्धि, 
जय, पराजय, सफलता, निष्फलता बराबर हो जाती हैं । इसीलिए 
भगवान्‌, अजुँन को उपदेश देते हैं-- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ | 

ततो युद्धाय युज्यस्व नें पापमवाप्स्यसि ॥ गीता, २ । ३८ 
योगस्थः कुरु कम्माणि संगं त्यकत्वा धर्नजय । 

सिद्वयसिद्धधोः समोभूत्वा समरं योग उच्यते ॥ गीता, २। ४८ 

“सुख दु:ख, लाभ हानि, हार जीत को बराबर समझ कर 
युद्ध में यदि प्रदत्त होगे तो तुमको पाप स्पश नहीं करेगा? । 
आसक्ति छोड़ कर सिद्धि और असिद्धि को बराबर समक योग में 
` खिर होकर कर्म्म करो । इस समानता को ही योग कहते हैं ।? 

हम अनेक स्थलो में यह समभते हैं कि हम निष्काम भाव से 
कम्म कर रहे SHS "महत Baia और निष्काम 
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कम्म जाँचने,का एक यन्त्र है । वही कम्मे निष्काम भाव से किया 
गया समभिए जिसकी सिद्धि असिद्धि हमको बराबरः प्रतीत हो । 
सिद्धि द्वारा हम फूल कर आनन्द में मग्न न हा जायँ और असिद्धि 
द्वारा हम विषाद से म्रियमाण न हा जायें। जब हमको अपने 
अनुष्ठित कम्मे की सफलता निष्फलता बराबर मालूम होने लगे तब 
समभना चाहिए कि निष्काम कम्म की पहली सीढ़ी से हम ऊपर 
चढ़ भ्राये ।# 


* कुछ श्रादमी कहते हें कि जब कम्मे में ्राक्ति नहीं ओर कम्म-फल 


की आकांक्षा नहीं, तब कम्मं किया किस उद्देश्य से जाय ?-वे निष्काम कम्मं को 
उद्देश (motive) हीन कम्मे सममते हैं और इसी लिए "निष्काम कम्मे 
करने को असम्भव व्यापार मानते हैं पर निष्क्राम कर्म्म उद्देशहीन sal 
नहीं है | बिना उद्देश के कोई कर्म्म नहीं हा सकता | 
par: “प्रयोज्ञनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते ।? 

मूढ़ मनुष्य भी बिना उद्दश के कॅम्मे नहीं करता | 

निष्काम कर्म्मी और सकाम कर्म्मी-दोनें ही किसी न किसी उद्देश 
से कम्मे करते हैं। भेद इतना है कि निष्काम कर्म्मी wa की इच्छा नहीं 


करता इसी लिए उस कम्मे की सफलता या निष्फलता उसका एक सी 


प्रतीत हाती है । सकामकर्म्मी, फल में इच्छा रखता है इसलिए कम्म की 
सफलता Fas बहुत प्यारी लगती है An निषफलता बहुत बुरी । 

" और भी एक बात है । कत्तव्य बुद्धि (duty) की प्रेरणा से कम्म करना और 
कम्मेयोग एक बात नहीं है । कत्तव्य-पालन में एक तरह की कठोरता है। यह काम 
dual करना चाहिए--इसलिए चाहे वह अनिष्ट है या oer है--पर हमं 


उसको जरूर करेंगे । इस तरह औचित्य-ज्ञान से किये गपरे कम्म को कर्खव्य- . 


पालन” कहते हें । कत्तंव्य-पालन करने में फलाकांचा का कभी कभी अभाव 
होता है पर was ऊपर साग्रह दृष्टि जरूर रहती है। और अन्त में प्रायः 
मेन प्रसन्न होने के बजाय दुखी. हो. जाता. Ral तीव, में कठोरता का लेशा 
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| जिसको सिद्धि और असिद्धि में तुल्य ज्ञान है, जिसके लिए 
लाभालाभ बराबर है गीता ऐसे साधक को ‘anes’? कहती है-- 
“यदाहि नेन्द्रियार्थेषु न कमे त्वनुपज्जते | 
सर्वेसकल्पसंन्यासी योगाख्ढृप्ल्दाच्यते W? 
गीता, ६। ४ 
| जब साधक संब संकल्पां का संन्यास करके, विषय और 
कम्मं में आसक्त नहीं हाता है उस समय उसको योगारूढ 
कहते हैं ।? 
गीता के मत में असली संन्यास यही है । 
“काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वेक्मेफलत्याये प्राहुस्त्यागं agai: ॥?? 
गीता, १८। २ 
“तत्वदर्शी काम्य कर्म्म के याग को ही संन्यास कहते हैं, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सब कर्म्म-फलों के त्याग को ही लाग कहते हैं । 
“ag कम्म-फलचत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।?? 
गीता, १८। ११ 
“ज्ञा क्म-फल का त्याग करने वाला है वही सच्चा यांगी है ।? , 
जिनका लाभ अलाभ में, सिद्धि असिद्धि में समान ज्ञान है वे 
क्म का अनुष्ठान करके भी कम्मे-पाश में बद्ध नहीं होते | 


a a aM MaŘŘ A 


भी नहीं | वह तो बहुत ही रुचिकर पदाथे है। दीन दुखी का दुःख दूर 
करने में दाता को जा Mas भ्राता है, बच्चे को दूध पिलाने में माता को 
जो सुख मिलता है, कम्मेयोग के अनुष्ठान में अनुष्ठाता को भी उसी तरह का 
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“aa: सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न नित्रध्यते yy? 
गीता, ४। २२ 
कम्मेयोग का प्रथम सोपान यही है | 
द्वितीय । कम्मेयोग का दूसरा सोपान--कत्त त्वाभिमान 
परित्याग है । 
कम्म, पाश-रूप में बदल कर मनुष्य को बाँध लेता है--उसका 
प्रधान कारण जीव की भ्रहङ्कार-बुद्धि है। हम कोई क्म करें, 
उसके साथ आत्मा का योग कर दे | हम सोचते हैं यह कर्म्म 
हमने किया | इसका यह फल होता है कि कम्मं आत्मा को बाँध 
लेता है और उस कम्मं का फलाफल उसको भोगना पडता है 
इसी लिए कहा है— 
“नाभुक्तं Gad कम्मं कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कम्मं शुभाशुभम्‌ I’? 
“विना भोग के सौ करोड़ कल्प तक भी कर्म्म का नाश नहीं 
होता | जा कुछ किया है उसका फल जरूर भागना पड़ेगा ।? 
इस भोग का कारण कत्तत्वाभिमान है--“'में करता हैँ? 
यही अहङ्कार भोग का कारण है । जीव अभिमान के वशीभूत होकर 
सोचता है “मैं ही कर्ता हँ”? किन्तु वास्तव में जीव अकर्ता है। 
कायिक और मानसिक दोनों तरह के कर्म्म ही सत्व, रजस भौर 
तमाशुण की प्रेरणा से सिद्ध होते हैं । विवेक-बुद्धि से विचार 
करने पर मालूम होता है कि आत्मा कर्ता नहीं है--बह तो स्वतन्त्र 
है । निष्काम कर्म्मी ही इस बात को समझते हैं। इसी लिए वे 
अपने को कर्ता’ नहीं समझते | वे जानते हैं 
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'प्रकृतेः क्रियराणानि गुणे: wale सर्वेश: | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥? 
गीता, ३ । २७ 
प्रकृति के गुणों से ही सब कर्म्म सिद्ध होते हैं, किन्तु श्रहद्भार 
के वशीभूत होकर मूढ़ आदमी स्वयं अपने को कर्ता मान बैठता है ।! 
_तत्रेवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यक्नतबुद्धित्वात्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ 
गीता, १८॥ १६ 
“जिस अवस्था में बुद्धि अपरिपक होने के कारण जा अपने 
को 'कार्य्य करने वाला समभता है, वह मूर्ख कुछ नहों जानता |” 
इस झूठे कत्त त्वाभिमान को छोड़ कर प्रकृति को यथार्थ कत्ता 
और अपने को केवल द्रष्टा समना चाहिए | 


‘ary गुणेभ्यः Halt यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
गीता, १४ । १३ 
जब द्रष्टा विवेक से जान लेता है कि जितने काय्य होते हैं 
उनके करने वाले गुण ही हैं और यह जानता है कि इन गुणां के 
परे एक सद्वस्तु है तब वह मेरे स्वरूप से मिल जाता है | 
“४प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं ख पश्यति ॥ 
गीता, १३ । २३ 
“प्रकृति की सामर्थ्य से ही सब कम्मं हो रहे हैं, यह जो 
जानता है और जा अपने को करने वाला नहीं समझता, वही 
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तत्त्ववित्त Hera गुणकम्म॑विभागणेः | 
गुणा BUY वतेन्त इति मत्वा न सउनते ॥ 
गीता, ३ । २८ 
“पर, जा गुण और कम्मे का वास्तविक तत्व जानता है-- 
वही समभता है कि गुणों की प्रवृत्ति गुणां की ओर होती ही है 
अर्थात्‌ इन्द्रियों का खिँचाव विषयों की ओर ही होता है और 
इसी व्यापार को कर्म्म कहते हैं; इसी लिए वह कर्म्म से अलिप्त 
रहता है ।? 
गीता अन्यत्र कहती है-- 
_ “लैब किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत aag । 
पश्यन्श््वन्स्पृशन्जिश्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्ध्सन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसजन्‌ गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथपु ada इनि धारयन्‌ ॥ गीता, ८-६ । 
योग-युक्त पुरुष ही तत्त्व जानता है; वह जानता है कि मैं 
कुछ नहों करता । देग्ग्ते, सुनते, छूते, सूँघते, खाते, सोते, सांस- 
लेते, बोलते, दान देते और लेते, आँख खोलते र बन्द करते भी. - 
मनुष्य की इन्द्रियाँ सब अवस्थाओं में अपने विषयों सें प्रवृत्त रहती , 
हैं, यह बात वह अच्छी तरह जानता है | 
गीता फिर कहती है-- 
“धयस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते | ‘ 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हन्ति न नित्रद्यते ॥ 
war, १८ 1 १७ 


“अहङ्कार के बिना त्यार कम्म में आसक्त न होकर यदि कोई: 
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इन लोगों को मार डाले, तो भी उसको हत्या का दोष नहाँ लगेगा 
. और वह बद्ध भी न होगा |! - | 
इस तरह का निरभिमान और निर्लिप्त व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी 
| ऐसे ज्ञानी को कर्म्म स्पश नहीं कर सकता | 
“यथा पुष्करपलाश आपो न Racra एवम्‌, 
एवं विदि पाप कम्मे न Ram” 
छान्दोग्य, ४ । १४। ३ 
“जिस तरह कमल के पत्ते को जल नहीं स्पर्श करता उसी 
ह ज्ञानी को पाप पुण्य रूप कम्मे भी नहों छूता .7” 
ज्ञानी जिन कमो" को करता है वे भी उसे स्पश नहा करते 
यह बात तो है ही--उसके सञ्चित कर्म्म भी नष्ट हा जाते हैं। . 
“यथैधांसि समिद्धोग्निभंस्मसात्‌ Sasa az । 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसात्‌ ङुरुते तथा ॥ 
गीता, ४ 1३७ 
जैसे प्रदीप्तग्रम्नि काठ को जला कर भस्म कर डालती है, 
उसी प्रकार यह ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मा' को जला डालती है |? 
“aq यथेषीकातूलस्‌ भ्रौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सवे पाप्मानः 
प्रदूयन्ते ।?” छान्दोग्य, X 1 २४।३ ह 
“जिस तरह तिनक्रा अग्नि में पड़ते ही भस्म हो जाता है उसी 
प्रकार ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ।? 
“ज्ञीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।” 
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. डिस परम वस्तु को देख कर सब कम्म क्षय हो जाते हैं Ps 
इस लिए ज्ञानी को फिर संसार में आना नहीं पड्ता । ज्ञान 
पाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करता है | 
“Raa कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति Regg: | 
निर्मेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥” 
गीता, २ । ७१ 
“जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ कर इच्छारहित हो जाता 
है, जिसमें मैं और मेरा भाव नहीं रहता उसी को शान्ति मिलती 
है ।” क्योंकि ज्ञानी को रागद्वेष नहीं होता इसी लिए सब इन्द्रियां 
उसके वश में होती हैं। विषय-भोग में भी उसकी शान्ति भङ्ग 
'नहीं होती । 
“ag पविसुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ | 


श्रातमवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
गीता, २। ६४ 
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* ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय का प्रतिपादन किया गया है--- 
⁄/ “तदधिगम उत्तरपूर्व्वांधयोरश्लेषविनाशौ तद्यपदेशात्‌ | 

“४इतरस्याप्येवमसंर्लेषः पातेतु |? 

ब्रह्मसूत्र, ४ । १। १३-१४ 

are तीन प्रकार के हैं प्रारव्ध, सञ्चित और क्रियमाण । साधारणतः 
भोग से प्रावध eral का क्षय होता है। पर ज्ञानोदय होने पर सञ्चित भी 
नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण भी । थर्थात्‌ पूर्व जन्मार्जित कर्म (जिनको 
भोगने के लिए बार बार जन्म अहण करना पड़ता है) नष्ट हो जाते हैं और 
इस जन्म में जिन aval को किया जाता है वे भी बन्धन का कारण 
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अपने वश में की हुई--राग और द्वेष--दानां ही से छुटकारा 
पाई हुई इन्द्रियों द्वारा विषय-भेग करता हुआ मनेजयी पुरुष ही 
शान्ति लाभ करता है ।? 
जिस तरह अपार समुद्र में अनेक नदियों के गिरने से भी 
समुद्र का गाम्भीय्य नष्ट नहीं होता उसी तरह सब कामों को करते 
हुए भी कर्म्मेयागी की शान्ति नष्ट नहीं हाती । 
निष्काम कर्म्मी की यही विशेषता है। सकाम व्यक्ति इस. 
सौभाग्य का अधिकारी नहाँ हो सकता | 
“आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ, 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ ॥ 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति ad, 
स शान्तिमाम्रोति न कामकामी ॥ 
गीता, २। ७० | 
किन्तु फल की आकांक्षा और कत्त त्व का अभिमान छोड़ देने 
से भी कम्मयाग का पूरा अनुष्ठान नहों हुआ | BAA का इससे. 
ऊपर भी एक सोपान पर चढ़ना पड़ता है । वह तीसरी सीढ़ी 
ईश्वरार्पण है । ईश्वर को सब कम्म अर्पण कर देना अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए कम्मे का अनुष्ठान करना | 
मनुष्य साधारणतः स्वार्थ की प्रेरणा से अपनी संकल्प-सिद्धि के 
लिए कर्म्म करता है । उसके प्रत्येक कम्म की जड़ में ar छिपा. 
रहता है । वह अपने को केन्द्र बना कर क्म किया करता R l 


इसी लिए उसका कम्मं सकाम हो जाता है। गीता के उपदेशानुसार 


सब कम्म SCA Peay aaa तरह से ईश्वर को 


— ब 


| 
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आत्म-समपेण कर देना चाहिए। उसी के उद्देश्य से उसी का ` 
काम समझ कर जगत्‌ की भलाई के लिए कम्मे करना चाहिए | 
इसी लिए भगवान्‌ अर्जन को उपदेश देते हैं 
मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतस्ता | 
निराशी.नर्ममो। भूत्वा gaa Aaaa n 
गोता, ३ । ३० १ 
“मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ और वही मुझसे कम्म 


'कराता है? यह निश्चय कर लो, सव कर्म्म मुझे अर्पण करो, फल 


की आशा छोड़ दो, अहङ्कार का त्याग करो और शोकरहित होकर 


युद्ध करा ।?? 


“चेतसा सर्वेकस्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
गीता, १८। Yo 
सब कर्म्मफलों को चित्त से मुझको अर्पण कर मुझे ही परम 


MA समझ कर, निश्चयात्मक बुद्धि से मन को स्वाधीन कर चित्त 


को सदा मुझमें लगाओ ।? 
जो इस तरह कर्म्म करते हैं उनका उद्देश्य स्वा्थ-सिद्धि या 


"आत्म-प्रीति नहीं हे | उनका लक्ष्य: है SAC का काम करना | वह 


अपने को ईश्वर का करण समभते हैं । वह ईश्वर में अपनी J- 
सत्ता को डुबा देते हैं और अपने किये सब कर्म्मो' के फल ईश्वर 
क्रो ही अर्पण कर देते हैं। | 

जो इस तरह कर्म्मे कर सकते हैं उनके सौभाग्य की कोई 


सीमा नहीं | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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“सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्गथपाश्रयः | 
मध्प्रसादादुवस्ञोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 
गीता, १८ । १६ 
सब समय अपने कत्तंव्यों का पालन करते हुए ही जो मेरी 
आप्ति की इच्छा करता है, वह मेरी कृपा से अनादि और अव्यय 
पद प्राप्त कर लेता है | 
इस तरह कर्म्म करने से कम्मे बन्धन का हेतु नहीं होता। 
क्योंकि करने वाले के साथ कर्म्म का कोई सम्बन्ध नहों होता | 
इस तरह अनुष्ठित कर्म्म का सम्बन्ध होता है ईश्वर के साथ | 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति a: | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
रीता, ५ । १० 
“जा कम्मेफल की इच्छा न करते हुए कर्म्म करता है और 
सब कर्म्म ब्रह्म का अर्पण करता है; वह पाप से वैसा ही अलग 
रहता है AT कमल का पत्ता पानी से । 
“'यज्ञा्धात्कमेणेऽयत्र लोकऽय कर्मे बन्धनः? 
गीता, ३। $ 
यज्ञ के अतिरिक्त जा कम्मे किये जाते हैं वे ही इस लोक में 
बन्धन के कारण हाते हँ ।? 
“aqaa: कर्म समग्र प्रविल्लीयते ॥ 
गोता, ४७ । २३ | 
जो केवल यज्ञ के लिए कम्मं करता है, उसके समस्त कम्मे 
लुप्त हो जाते gcpo. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


को 
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इस ‘ae के अर्थ क्या हैं ? शङ्कराचाय्य ने “यज्ञो वै विष्णु:? 
“यज्ञ विष्णु है? इस श्रुति के आधार पर यज्ञ के अर्थ में ईश्वर माना 
है । उनके मत में यज्ञ के लिए कम्म करने का आशय है ईश्वर के 
लिए कम्म करने का या ईश्वर को कर्म्मफल अर्पण करने का | यज्ञ 
शब्द का एक और तरह से भी अर्थ हो सकता है | यज्ञ शब्द का 
ग्रथ आज कल हमने यह समभ wars कि अभि जला कर 
कुछ हवन कर देना या जिसमें से gui निकले बह ara | किन्तु 
पहले यज्ञ का यह अर्थ नहीं था | यज्ञ का असली भाव है त्याग 
(sacrifice); Ja समय में यज्ञ के करने से लोगों के मन में त्याग 
के भाव का ही उदय होता था | वास्तव में यज्ञ का प्रधान उपादान 
है भी त्याग ही । प्रजापति ने जिस विराट्‌ यज्ञ को करके यह सृष्टि 
उत्पन्न की है पुरुषसूक्त.में उसका ज़िक्र आया है । वह यज्ञ क्या 
था । सिर्फ जीव के लिए भगवान्‌ का विपुल आत्मद्याग । जगत्‌ 
की भलाई के लिए इश्वर को उद्देश्य करके जो लाग किया जाता 
था हमारे पुरखा उसी को यज्ञ कहते थे । इस तरह कर्म्मानुष्ठान 
करने से ही असली यज्ञ सम्पादित होता है। “यज्ञ” शब्द के 
अगरेज्ञो अनुवाद ‘sacrifice’ A आज भी त्याग का वही भाव चमक 
रहा है। इस लिए, यज्ञ के लिए कम्म करने का यह अर्थ भी 
saga नहीं कि त्याग के भाव से (as a sacrifice) कम्मे 
करना | जिस कर्म्म में स्वार्थ-सिद्धि का उद्देश नहीं, जिस कर्म्म 
की जड़ में सङ्कल्प-सिद्धि की प्रयाशा नहीं, जा कम्मे अहङ्काररहित 
होकर भगवान्‌. को अर्पण किया जाता है, वही यज्ञकर्म्म है । इस. 
तरह का RAGS ATMA जाता है तब 
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मानव जीवन एक महायज्ञ का आकार धारण कर लेता है | उस 
यज्ञ को वेदी “जगत्‌ का हित” है, त्याग आत्म-बलिदान है और 
यज्ञ श्वर स्वयं भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ ने गीता में बार बार कहा है, 
कि मनुष्य जो कुछ कर्म करता है यदि वह सब ant मुझे ही 
अर्पण कर दे तब उसको कर्म्म-बन्धन सें Fae न पड़े । 


REM यदश्नासि यञ्जुहे।पि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय THT मदपणम्‌ ॥ 
शभाएभफलैरेवं मोक्ष्यले कर्मबन्धनेः | 
सैन्यासयोगयुक्ताप्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 

गीता, & 1 २७--२८॥ 

“हे कौन्तेय, तुम जो कुछ खाते हा, करते हो, आहेति देते 
हो, दान करते हो, वह सब मुझे अर्पण करा । ऐसा करने से शुभ 
और अशुभ फलरूप कर्म्मो' के बन्धनों से छूट जाओगे और सब 
कर्म्म मुझको अर्पण करने की प्रवृत्ति होगी तथा . मुक्त होकर 
मुझसे मिलोगे ।” वि 


इस विषय पर भागवत में भी. एक बड़ा अच्छा दृष्टान्त 
दिया है-- ; Y 
एतत्‌ संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितम्‌ | 
यदीश्वरे भगवति कम्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ 
आमये यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत | 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌॥ ५” 
00-0. Prof. श्रीमद्‌ भारावले? अ ९५३२.३ ३ 
x 
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जिन पदार्थो से प्राणियों को रोग उत्पन्न होते हैं-- 
qatar रोग को दूर नहीं करते पर यदि अन्य पदार्थो का योग कर 
दिया जाय तो वे ही राग का नाश कर देते हँ | इसी प्रकार मनुष्यों 
के कर्म्म संसार-बन्धन के कारण हैं वे ही कम्मं यदि इश्वर को अपण 
कर दिये जायँ तो वे (कम्म) अपना नाश कर लेते हैं le 
. इस तरह कर्म्म करने से कम्मैबन्धन के कारण नहीं बनते । 
जा इस तरह कम्मे करते हैं उनके कम्म अकर्म्म हो जाते हैं । उनके 
लिए कर्म्मानुष्ठान और कर्म्म-सन्यास बराबर हो जाता है । कम्मे 
और gaat में कोई भेद नहीं रहता । वे कर्म करके भी कमे-फल- 
रूप बन्धन से नहीं बैंधते | 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमे यः। 
स वुद्विमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सकर्मझृत्‌ ॥ 
| - गीता, ४ | १८ 
‘St अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं वे ही मनुष्यों 
में बुद्धिमान्‌ हैं, वे ही कर्मयोगी हैं, वे ही कर्म निष्पन्न करते हैं ।: 


# मीमांसाप्रकरण ग्रन्थ के रचयिता होगाचिभास्कर अपने अर्थसप्रह 
ग्रन्थ में इसी मत की पुष्टि करते हे -- 
S (ast धम्मो यदुद्दिश्य विहितस्तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः | 

ईश्वरापणबुच्या क्रियमाणस्तु निःश्रयसहेतुः 1” 

अर्थात्‌ वेदोक्त धर्म्मं स्वग आदि की प्राप्ति के लिए किया जाय तो 
स्वादि को देने वाला होता है किन्तु यदि वही ईश्वर को , अपंण कर दिया 
जाय तो मुक्ति का.देने वाला हाता हे । मूलदर्शन में इस बात की गन्ध तक 


नहीं क्योंकि मूल दर्शतो!" eA हवै Collection. 
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गीता का उपदेश यही है कि जीव को कर्मयोग द्वारा कमे 
करना चाहिए--ऐसा करने से वह भी कर्म-बन्धन में नहीं पड़ेगा 
और जगत्‌ का काम भी चला जायगा | यही गीता का बताया 
on 
कमेयोग है | ; 


र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. a 
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सातवा अध्याय । 
सांख्यदर्शन | 


सांख्यद्शन का संक्षिप्त विवरण | 


x 
= 


सांख्यदर्शन के प्रवर्तक महषि कपिल हैं । उनके शिष्य 
आसुरि और आसुरि के शिष्य पश्वशिखाचार्य्य हुए । इन लोगों ने 
सांख्यदर्शन पर अनेक ग्रन्थ लिखं कर सांख्यदर्शन का ,खूब प्रचार 
किया | इनके बनाये.म्रन्थ इस समय नहीं मिलते । पातजलदशन 
के व्यासभाष्य में सिर्फ़ पश्चशिख के कुछ वचन, उद्धत हैं । इस 
समय सांख्यशास्त्र पर जो ग्रन्थ मिलते हैं उनमें 'तत्त्वसमास? ही 
सबसे प्राचीन दै | कोई कोई इसी को कपिल प्रणीत मूल सांख्यसूत्र 
समभते हैं । # पर यह बात ठीक नहाँ मालूम होती | 'तत्वसमास? 


कै महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार-प्रणीत हिन्दूदुशन, २४४ पृष्ठ 
देखिए । विज्ञानभिक्ष ने भी इसी मत का समर्थन किया है । ““नन्वेवमपि 
तत्वसमासाख्यसूत्रेः सहास्याः षडध्याय्याः पोनरुक्तमितिचेत्‌ । मवम्‌ | 
संक्षेप विस्तररूपेण उभयोरप्यपौनरुक्तात्‌ ॥” ( सांख्यप्रवचनभाष्य-भूमिका ) । 
इसी सम्बन्ध में मैक्समूलर लिखते हैंः-- 


+I venture to call the “Tattwasamasa” the oldest record 
that has reached us of the Sankya Philosophy. * * These 
Sathasa Sutras, 06:48. time, Satgahaedtnasoredibema. table of contents 
— Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 318. 
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को दर्शन न कह कर दर्शन की विषयतालिका या सूचीपत्र कह सकते 
हैं । 'तत्तसमास? के कुछ सूत्र सुनिए--ग्रष्टी प्रकतय:--१ | षोडश 
विकारा:--२ | पुरुष:--३ ।-त्रैगुण्यम्‌-४ | सच्वरः--५ | 
प्रति. सच्चर:---६ । तत्त्वसमास की एक बढ़िया वृत्ति भी प्रचलित 
है | कोई कोई उसको श्रासुरिकृत बताते हैं | पर यह मत ठीक नहों 
सालूम होता | क्योकि इस वृत्ति में अपेक्षाकृत नये ग्रन्थों के वचन 
उद्धृत सिलते हैं । आजकल 'सांख्य-प्रवचनसूत्र' के नाम से ६ 
अध्यायों में विभक्त जो सांख्यदशन मिलता है वह अपेक्ताकृत बहुत 
नया मन्थ है | इस बात को मानने के लिए बहुत से प्रमाण मौजूद 
हैं । श्रोशड्डूराचाय्ये, वाचस्पति मिश्र (ये ईसा की बारहवीं. शताव्दी . 
में वर्तमान थे ) तथा चौदहवीं शताब्दी के माधवाचार्य्य ने भी इस 
दर्शन का कोई सूत्र अपने 'ग्रन्थें में उद्धृत नहीं किया । यदि 
सांख्य-प्रवचनसूत्र उनके समय में होता ते क्या वें एक सूत्र भी उससे 
उद्धृत न करते ? विज्ञानमिन्षु ने इसी प्रवचन-सूत्र पर एक अच्छा 
भाष्य लिखा है । अनिरुद्ध ने भी सांख्यदशन पर एक संक्षिप्त वृत्ति 


लिखी है । 


सांख्यदशन के सम्बन्ध में ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका बहुत 


ही प्रामाणिक ग्रन्थ है । श्रीशङ्कराचाय्य ने इस ग्रन्थ से अपने भाष्य 
में कुछ वचन उद्धृत किये हैं । माधवाचाय्य ने भी अपना सवे- 
दर्शन-संग्रह इसी कारिका का अनुसरण करके लिखा है । ईसा की 
. छठी Tare में इस कारिका का अनुवाद चीन की भाषा सं हुआ। 
शङ्कराचार्य्य के गुरु के गुरु गौडपादाचार्य्य ने इस कारिका पर 
भाष्य लिखा है ०९०यह'भलक् भी! sega caki अन्य है। 
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वाचस्पति मिश्र की सांख्यतत्त्वकासुदी इसी कारिका की # बढ़िया 
टीका है । इनके अतिरिक्त विज्ञानभिक्षु का बनाया सांख्यसार भी 
सांख्यद्शीन के सम्बन्ध में अच्छा ग्रन्थ है । 

' और दर्शना की तरह सांख्यदशन का आरम्भ भी दुःखवाद से 
होता है | जीव-जगत्‌ चिरकाल से दुःखसहन कर रहा है। दुःख 
तीन प्रकार का है; आध्यात्मिक) आधिभौतिक और आधिदैविक | 
“त्रिविधं दुःखम्‌ ? तत्त्वसमास २५ । आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार 
का है। रोगादि से उत्पन्न हुआ शारीरिक दुःख और काम-क्रोध 
आदि से उत्पन्न हुआ मानसिक दु:ख । मनुष्य पशु और स्थावर से 
पैदा हुए. दु:ख को आधिसौातिक दुःख कहते हैं । शीत, गर्म्मी और 
वर्षां आदि से जा दुःख उत्पन्न हाता है उसको आधिदैविक दुःख 
कहते हैं | जब तक शरीर है तब तक दुःख हैं । पर हम नहों चाहते 
'कि हमें दुःख fae” | हमारी सदा यही इच्छा रहती है कि दुःखों 
Al नाश हो । इस सम्बन्ध में इश्वर कृष्ण लिखते हैं-- 

“तत्र जरामरणक्ृतं दुःखं mate चेतनः पुरुषः | 
लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मादूदुःखं स्त्रभावेन ॥' 
सांख्यकारिका, ४२ 


* प्रचलित सांख्यदशंन से कारिका पुरानी है--इस बात का एक अख- 
ण्डनीय प्रमाण तो यही है कि दशन के कई सूत्रों में कारिका के छुन्दोबद्ध 
अंश जैसे के तैसे उद्धत हैं । विज्ञानभिछ ने इसी दर्शन को क्यों कपिल कृत 
माना है, यह समक में नहीं आता । उन्होंने ६ अध्याय वाले इस दर्शन डो 
लक्ष्य करके कहा है “कपिलमृत्ति भगवान्‌ ने ६ अध्याय वाले विवेकशाख . 
के द्वारा श्रुति की अविरोधिनी युक्तियों से पूर्णं उपदेश दिये हैं 1” श्रुत्यविरो- 
घिनीरुपपत्तीः Twente aap स कषिल,खूक्तिभषगवानुपदिदेश | 
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“अर्थात्‌ जीव जब तक शरीर धारण किये रहता है तब .तक 
उसको जरामरण आदि दुःख भोगने पड़ते हैं । इसलिए दुःख भोग 
करना जीव का स्वभाव सिद्ध धम्म है ।# 

जगत्‌ में सुख है ही नहां--यह बात नहीं । किसी किसी 
विरले का ही सुख मिलता है | वह सुख भी बहुत ही कम होता 
है और दुःखमिश्रित रहता है | वह खायो भी नहीं । इसलिए 
वह सुख भी दुःख ही के बराबर दै। 

सूत्रकार कहते हैं:--- 

“कुत्रापि कोपि सुखीति । तदपि दुःखशबलम | 
इति gave निक्तिपन्ते - विवेचकाः ॥'? 
सांख्यसूत्र, ६ | ७-८ 

सभी तीनों प्रकार के दुःखों से बचना चाहते हैं. । किन्तु साम- 
यिक निवृत्ति से कुछ लाभ नहीं | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दु:ख- 
निवृत्ति हानी चाहिए | जीव का यही पुरुषार्थ है.। 

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ।” 
सांख्यसूत्र, १ । १ 
अच्छा ता किस तरह इन तीनो तरह के दुःखों की निवृत्ति 


* समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ | सांख्यसूत्र, TEEN “ऊर्ध्वाधागतानां 


ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषामेवः . जरामरणादिज्ञ ढुःखम्‌ साधारणम्‌ ।?--- 


विज्ञानभिक्षु । 
पहले कह चुके हैं कि गीता भी इस मत का अनजुमोदुन करती है, भगवान्‌ 
ने भी संसार को दुःख का स्थान और चणभंगुर बताया है “पुनजेन्म हुःखालय- 
मशाश्वतम्‌ ।” गीता में एक और जगह भी लिखा हे-- l 
“अनित्यमसुखं MENA प्राप्य भजस्व माम्‌ ।' ` 
“इस अनिर्व्य Ae GRA ससरि este केरा भजन करो ।? 


it 
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हा ? लौकिक उपायों से इनकी निवृत्ति सम्भव नहीं । ओषधि 
खाने या मन की बात पूरी होने से दुःख निवृत्त ज़रूर हा जाता है-- 
पर हमेशा के लिए नहीं। और ये उपाय भी अमोघ उपाय. 
नहीं । इस लिए लौकिक उपायों से दुःखों का निवृत्त हाना मुमकिन्‌ 
नहीं | दुःख-निवृत्ति का एक वेदोक्त उपाय भी है। यज्ञादिक 
स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है । पर वह उपाय भी ठीक नहों। 
क्योंकि वह भी तीनों तरह के दोषों से युक्त है । कर्म्मा' के तार- 
तम्य से स्वर्गलाक में भी तारतम्यानुसार ही फल मिलता है । उसके 
फल से कोई स्वर्ग के नीचे और कोई ऊँचे स्थान में प्राप्त होते है । 
वहाँ भी परस्पर की छुटाई बड़ाई का दु:ख सोगना पड़ता है । दूसरे, 
यज्ञ के लिए पशुहिंसा करना भी ज़रूरी है । हिंसा करने से जहाँ 
यज्ञ में पुण्य होता है वहाँ पाप भी थोड़ा बहुत ज़रूर होता है । 
उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है। पर सबसे बड़ी त्रुटि यज्ञ 
आदि वेदोक्त कर्म्मो में यह है कि उनके फल भी स्थायी नहीं । 
पुण्य-फल के समाप्त होने पर कर्म्मी का ज़रूर पतन होता है। 
उसको फिर दु:खपूर्ण संसार में आना पड़ता है। इसी लिए aien- 
चार्य्य कहते हैं कि दुःख निवृत्ति केफया लौकिक और क्या 
वैदिक--दोनो तरह के उपाय यशथेष्ट& नहीं । ता दुःख निवृत्ति का 


& “दुखनत्रयामिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके sar | 

eed सापार्था चेन्नेकान्तात्यन्तताउसावात्‌ ॥” सांख्यकारिका, १ 
“दृष्टवदानुश्रविकः a हाविशुद्धिचयातिशययुक्तः ।'” सांख्यकारिका | २ 
“न दृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तप्यजुवृत्तिदर्शनात्‌ |” सांख्यसूत्र । १। २ 
“उत्कर्षांदपि' मोच्चस्य सर्वोत्कषश्रुतेः i’? सांख्यसूत्र, 

c ARTA RE rat Shastri Collection. 
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A s A 5 
उपाय है कौनसा ? उस उपाय का ही निर्धारण सांख्यशाख 
करता दै 


aaa के मत में दुःख-निवृत्ति का रामबाण उपाय 
ज्ञान-प्राप्ति है । 
“क्ञाबान्धुक्ति: ।” सांख्यसूत्र, ३ | २३ 
' किसका ज्ञान ? प्रकृति और पुरुष का विवेक या पार्थक्य- 
ज्ञान | “तच्च (कैवल्यं) सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबंधनम्‌? तत्त्व- 
कौसुदी, २१ । 
इश्वरकृष्ण ने भी लिखा हैः-- 
“तद्विपरीतः श्र यान्‌ .व्यक्ताव्यक्तञ्ञविज्ञानात”' सांख्यकारिका २ | 
प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार ही बढ़िया उपाय है । 
व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के विशेष ज्ञान से वह पैदा होता है । 


+ पतञ्जलि ने Aurea में भी इस मत का अनुमोदन किया है. AAT- 
ख्यातिरविछठवाहानापायः ।?? (साधनपाद्‌ २६) 
“विवेकण्यातिः = सस्वपुरुषान्यताग्रत्ययः?; अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष 
का पार्थक्य-ज्ञान ही पक्का हो जाने पर दुःख-निवृत्ति का उपाय हा जाता है | 
गीता में भगवान्‌ ने भी प्रकृति पुरुष के पाक्य ज्ञान की प्रशंसा की है-+- 
क्षेत्र चत्रज्ञश्राज्ञांन यत्तञज्ञानं मतं मम ।” गीता, १३। २ 
अर्धात्‌ चेत्र और dag सम्बन्धी ज्ञान को ही में ज्ञान मानता Pall 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञर्‍यारेवमन्तरं ज्ञानचचुषा | 
सूतप्रकृतिमाल्लं च ये Agaa ते परम्‌ ।' गीता, १३ | ३ 


अर्थात्‌ जा लोग ज्ञान-दृष्टि aga और Gag का यह Aq समक जातेः 


हैं और भूता की प्रकृति के अवलोकन से aie का उपाय जान तेते हैं-- 
उनको परमपद Rewe pt. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“एवं तत्वाभ्यासान्नाउस्मि न मे ना5हमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपय्येयाद्विशद्घ केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥!? 
सांख्यकारिका, ६४ । 
तत्त की बार बार चिन्ता करने से संशय और भ्रम से रहित 
शुद्ध विमल ज्ञान उत्पन्न होता है । उसको पाकर जीव जीवन्मुक्त 
हो जाता है । प्रारव्ध कम्मं का जब तक क्षय नहीं होता तभी तक 
ह शरीर धारण करता है । उस समय जीव समझ सकता है कि 
मकता नहीं, भोक्ता नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं । ऐसे 
नि्म्मम निरहङ्कार व्यक्ति के धर्म्माधम्म का भाव नष्ट हो जाता 
है । अर्थात्‌ धर्म्माधम्म फिर जन्म रूप फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते । वाचस्पति मिश्र कहते हैं 
क्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमो कर्म्मेबीजान्यडकुर प्रसुवते तत्तत 
ज्ञाननिदाघनिपीत्सकलसलिलायामूपरायां Fa: कम्मेबीजानामङकुरप्रसव; 
जलसिक्त खेत में बीज उरता है | सूर्य की प्रखर किरणें 
यदि जल का सोखलें ता क्या कसर भूमि में फिर अङ्कराद्गम हो 
सकता हे? अज्ञानसिक्त बुद्धि में ही कम्मे फलते qed हैं किन्तु 
जब तत्त्वज्ञानरूप सूय्ये अविवेक-रूप जल को साख कर चित्त 
` को कसर बना देता है तब फिर उस क्षेत्र सें किस तरह कर्म्मबीज 
अङ्कुरित हा सकता है.? ऐसे विवेकी के ऊपर दृष्टि रख कर ही 
-कारिका में कहा है-- 
“प्राप्त शरीरभदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभय' केवल्यमाप्नाति ॥? 


00-0. Prof. Satya Vrat शउरांख्यक्कारिका) ६८ l 
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“शरीर-नाश होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति निवृत्त होने के कारण 
जीव ऐकान्तिक और आत्यन्तिक कैवल्य (तीन तरह के दुःखों की 
निवृत्ति) लाभ करता है । इस अवस्था में सुख-दुःख दोनों ही दूर 
हो जाते हैं । 
‘ray Tale ॥” सांख्यसूत्र १ | १०७ 
“अर्थात्‌ तत्त्व साक्षात्कार होने पर सुख दुःख दोनों ही दूर हो 
जाते हैं । इसी तरह के तत्वज्ञानी व्यक्ति के विषय में गौड़पादाचाययं 
ने नीचे लिखा श्लोक उद्धृत किया है।-- 
“पन्नु विशति तचज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । 
जरी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥” 
जिनको २५ तच्चा का ज्ञान हो गया है चाहे गृहस्थ हों चाहे 
संन्यासी हों उनको अवश्य मुक्तिलाभ होता है | 
ये पच्चीस तत्त्व कौन कौन से हैं? विकार सहित--प्रकृति 
शार पुरुष | 
“«सस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रक्ृतेमैहान्‌ महताऽहंकार अहङ्कारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चवि शति- 
गणाः ॥? 
साख्यसूत्र, १ । ६१ 
अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ और तमोगुण की साम्यावस्था रूप मूल- 
प्रकृति, उसका विकार महत्तत्त्व, महत्‌ का विकार अहङ्कार तत्त्व, 
अहङ्कार का विकार पञ्चतन्मात्र और ११ इन्द्रियां, पञ्चतन्मात्र का 
विकार पळ्चमहाभूत और पुरुष ये पच्चीस तत्त्व हैं। तत्तसमास 
की भाषा में आठ तरह की प्रकृतियाँ, १६ विकार और १ पुरुष 


X 
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अष्टौ प्रकृतयः, घोडश विकाराः पुरुषः | तत्वसमास, 9१1 २1३ 
अव्यक्त बुद्धिरहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि 
इत्येता अष्टौ प्रकृतयः । सूत्रवृत्ति ! 
अव्यक्त मूल-प्रकृति, बुद्धि, श्रहङ्कार और पञ्चतन्मात्र ये 
आठ तरह की प्रक्कतियाँ हुई | सूल प्रकृति ही मुख्य प्रकृति है । 
बुद्धि, अहङ्कार और पः्चतन्मात्रायें, इन्द्रिय और महाभूत के 
उपादान होने के कारण गौण प्रकृति कहाती हैं । 
एकादशेन्द्रियारि पञ्च॒ भूताश्चेते षोडश विकाराः । सूत्रत्रृत्ति । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कम्मेन्द्रियाँ और मन ये ११ इन्द्रियाँ 
और जल, तेज, पृथ्वी, आकाश, वायु--ये पाँच महाभूत--कुल 
मिल कर १६ विकार हुए । इन सब के ऊपर पुरुप है | वह न प्रकृति 
है और न Safe | 
ईश्वरकृष्ण ने इसी भाव को लेकर कहा है-- 
सूलप्रकृतिरचिकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः N 
सांख्यकारिका, ३ | 
इन २५ तत्त्वों के विषय में अब हम कुछ आलोचना करते हैं । 
प्रकृति क्या है ? “प्रकरोति इति प्रकृति: |? जिस उपादान से 
' : जगत्‌ की सृष्टि हुई है वही प्रकृति है । सूत्रवृत्ति में प्रकृति का 
उल्लेख करते हुए यह पुराना वचन उद्धृत किया गया है-- 
अशब्दमस्परोमरूपमःयय' तथा च नित्य रसगन्धवर्जि म्‌ | 
अनादि मध्य Hea: परं प्रव प्रधानमेतत्‌ प्रवदन्ति सूरयः ॥ 


अर्थात्‌ प्रकृतिः त्रिय है... अन्यग ३८ पाक्का इन्द्रियां उसको 
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अहण नहीं कर सकती | पण्डित कहते हैं कि प्रकृति आदि मध्य 
से हीन है महत्‌ से भी परे है और धुव है । 
जगत्‌ का जो अपरिच्छिन्न और निर्विशेष मूल उपादान है उसी 
को सांख्यशास्त्र प्रधान या प्रकृति कहता है # | उसका आदि नहीं 
है, अन्त भी नहीं है । वह अति सूक्ष्म है, अलिङ्ग है और निरवयव 
अर्थात्‌ निर्विशेष (homogenous) है । यह विपुल जगत्‌ उसी का 
परिणाम है । 
सूक्ष्ममलिंगमनाद्निधन तथा प्रसवधम्मि । 
निरवयवमेकमेवहि साधारणमेतद्व्यक्तम्‌ ॥ Garage | 
प्रकृति का एक नाम अव्यक्त भी हे । उसका अभिप्राय यही 
कि सृष्टि से पहले जगत्‌ अव्यक्त (unmanifest) अवस्था में रहता 
= | अव्यक्तावस्था का नास सृष्टि है । गीता में भगवान्‌ कहते हैँ 


श्रव्यक्तादू व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
गीता, म। १६ 


अर्थात्‌ प्रलय के अवसान में, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ का 
आविर्भाव होता है और सृष्टि के अवसान में व्यक्त जगत फिर 
अव्यक्त“प्रक्कति में लीन हा जाता है । तत्त्वसमास में इसी अछु- 


* The mighty expanse of cosmic matter 
T, Subba Rao's Lectures on the Bhagawatgita 


“परिच्छिन्न न सव्वांपादानम्‌ |”? सांख्यसूत्र १ | ७६ 
सब का उपादान प्रधान परिच्छिन्न नहों है । विज्ञानभिक्त ! ' 
८प्रक्ृतेराद्योपादानता ! सांख्यसूत्र, ६ । २२ 

ग्रकृति ही जगात्‌ का आय कउपादान है । 


गर्भ Satya Vrat Shastri Collection. 
* Primary material. 
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लोमक्रम को आविर्भाव-सच्चर ओर विलोमक्रम को तिरोभाव-प्रति- 
सञ्चर कहा गया है ।% 

प्रकृति का एक नाम है अजा | इसका कारण यह है कि प्रकृति 
परिणाम रूप में fan बदल जाती है । वैसे उसका आदि अन्त नहीं 
है || क्योंकि प्रकृति ध्रुव, नित्य और सद्‌ वस्तु है । सांख्य के मत 
में सत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं है। इसी लिए उसका नाश भी 


नहीं है । 
सांख्यवादी कहते हैं 
““नासदुत्पद्यते न सद्‌ विनश्यति ।” 
अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति नहीं और सत्‌ का विनाश नहीं । 
प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌ |? सांख्यसूत्र Y | ७२ 
अर्थात्‌ प्रकति--पुरुष नित्य हैं और सब अनित्य है । 
विज्ञानं भिक्षु ने इस मत का समर्थन करते हुए निम्नलिखित 


वचन उद्धत किया है— 


* सृष्टि का क्रम इस तरह है--प्रक्ृति सें महत्त्व, महत्तस्व से अहङ्कार- 
तरव, अहङ्कार-तख से पञ्चतन्मात्र और ११ इन्द्रियां और पञ्चतन्मात्रों से पाँच 
महाभूतों का आविभांव होता हे | प्रलय का क्रम इसका उलटा है । पहले पञ्च 
महाभूत और ११ इन्द्रियाँ पञचुतन्मात्रों में लीन होती हैं, पञुतन्मात्र अहङ्कार- 
तत्त्व में विलीन हो जाते हैं, egaa महत्तच में ओर महत्तख प्रकृति में 
विल्लीन हो जाता है । 

† “अजामेकां लोहितशुङ्कक्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 
श्वेत्ाश्वतरोपनिषद्‌ ।” ४ । १ 

प्रकृति एङ है, अज है, तीन गुण वाली है और सजातीय विविध 


विकारा की सृष्टि करने HAP Br Satya Vrat Shastri Collection. 
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“अव्यक्त कारण यत्‌ तन्नित्य सदसदात्मकम्‌ | 
प्रधानं प्रक्कतिश्चेति यदाहुस्तत्वचिन्तका: ॥ 
जगत्‌ का जो अव्यक्त कारण है वह निय है, सत्‌ है और 
असत्‌ भी है (क्योंकि वह अनादि ओर अनन्त होकर भी are 
शील है) तत्त्वज्ञानी उसी को प्रधान या प्रकृति कहते हैं । 
गीता में भगवान्‌ ने भी इस. बात का समर्थन किया है-- 
“प्रकृतिः पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि | 
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्वि प्रक्कतिसम्भवान्‌ ॥'” 


गीता, १३ | १३ 


अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समभ | समस्त: 
विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं । 


पाश्चात्यविज्ञान भी इसी बात का अनुमोदन करता है। 
दाशनिकप्रवर हर्बर्ट स्पेन्सर लिखते हैं कि प्रकृति (matter) की 
उत्पत्ति भी नहीं हाती, विनाश भी नहीं होता । होता है केवल 
अवस्थान्तर ।ॐ प्रकृति ही जगत्‌ का अमूल मूल या अद्वितीय उपा- 
दान है। सांख्य के इस मत के साथ बाहरी दृष्टि से रसायन- 
विज्ञान का विरोध मालूम होता है। पाश्चायविज्ञान में यह बात 


+ Matter never either comes into existence or ceases to exist.** 
The seeming annihilations of matter turn out on close observation 
to be only changes of state. It has grown into an axiom of Science 
that, whatever metamorphoses matter, undergoes, its quantity is 


` fixed.**The annihilation of matter is unthinkable, for the same reason. 


that the creation of matter is unthinkable.—Herbert Spencer's First 
Principles.—The H(déstmottibility ef BELEN ollection. 


| 
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'बहुत दिनों तक मानी जाती थी कि जड़ जगत्‌ ७० मूलतत्तों के 
संयोग से बना है । इन सब मूलतत्त्वां के परमाणुग्रों को वे आपस 
सें स्वतन्त्र और नित्य मानते थे पर उनकी यह कल्पना हमेशा से 
रही है कि या तो इन सूलतत्तां का भी कोई आदिकारण है या ये 
उसी अद्वितीय उपादान के अन्तिम परिणाम मात्र हैं । सर fife 
“यम mea (Sir William Crooks) ने इस खप्न को प्रत्यक्ष कर 
दिखाया ।# कुछ वर्ष पहले उन्होंने साबित कर दिया कि सूल भूतां या 
तत्त्वां के परमाणु वास्तव में स्वतन्त्र या नित्य नहों । वे एक ही प्रधान 
महाभूत या तत्त्वां के विशेष विशेष संघातो से उत्पन्न हुए विकारमात्र 
हैं । उन्होंने इस महातत्त्व का नाम GUT है प्रोटाइल (Protyle)f 
Hee और प्रकृति में बहुत कुछ सादृश्य है! । sre साहब 


*Itis the dream of Science that all the recognised chemical 
elements will one day be found to be modifications of a single 
material element.—World Life.—page 48. 

1 Crooke’s chemistry admits that the primary constituents of all 
matters, of all atoms, are identical in their nature and issue from 
one single basis called ‘Protyle’; their diference of form and 
appearance, in molecules and compound bodies, being only the result 
-of a difference in distribution or position.—Dr. Marque's Scientific 
Corroborations.—page 11. 


1 किन्तु प्रोटाइल और प्रकृति एक पदार्थ नहीं है । प्रोटाइल स्थूल जगत्‌ 
“का सूल उपादान है । विज्ञान स्थूल जगत्‌ के सिवा और कुछ नहीं मानता 
इसलिए वैज्ञानिकों की दृष्टि में प्रोराइल ही प्रकृति की लमकक्ष चीज़ है । 
पर, वास्तव में स्थूल जगत्‌ के ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ ओर उसके भी ऊपर कारण 
जगत्‌ अवस्थित हे । स्थूल जगत्‌ का जो चरम उपादान या प्रोटाइक्ष , 
(1710116) है--वह सूक्ष्म जगत्‌ के चरम उपादान की तुलना में कभी मूल- 
“भूत नहीं हा सकत0-0 फिरा. झूद्षवजगत5का Gren. उपादान हे चह भी 


सातवां अध्याय । vY 
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का मत इस समय वैज्ञानिक समाज में आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है। 


ईँगलेंड के सर्वप्रधान वैज्ञानिक लाड केलविन ने भी इस मत 
का अनुमोदन किया है । वेज्ञानिक-शिरामणि निकोला टेसला 
(Nikola Tesla) भी इस मत को सन्देह-रहित समभते हैं । इसलिए 
यह सिद्धान्त--कि ये सब जड़ पदार्थ एक ही अद्वितीय निर्विशेष 
चरम उपादान के विकार से गठित हैं--इस समय विज्ञान में संशय- 
विहीन सत्य में परिणत हो गया है। ४ 


यह चरम उपादान या मूल पदाथ ही प्रकृति है। 
प्रकृति का एक नाम त्रैगुण्य भी है। क्योंकि प्रकृति तीनों 


गुणां को साम्यावस्था है । इन तीन गुणों के नाम सत्‌, रजस और 
तमस हैं । 


सत्वरजस्तमांसीति त्रैगुण्यम्‌ । सूत्रवृत्ति | 
सत्व का स्वभाव प्रकाश, रज का स्वभाव प्रवृत्ति आर तम का 
स्वभाव आवरण है। 


कारण-जगत्‌ के अति QA उपादान के सामने मूलभूत नहीं | इस सूचमाति- 
सूक्ष्म कारण-जगत्‌ का जो चरम उपादान है उसी at निवि शेष, अन्याकृत, 
अव्यक्त और चरम अवस्था का नाम प्रकृति है । इसीलिए प्रोटाइल और प्रकृति 
में बहुत भेद हे । 

* According to the adopted theory, first clearly formulated by 
Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of 
inconceivable tenuity, vaguely designated by the word ‘ Ether.’ + + * 
All matter then is merely whirling Ether. By being set in move- 
ment, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement 


arrested, the primary substance reverts to its normal state and 


becomes imperceptible.—Nikola Tesla. 
ROO: Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“सत्व प्रकाशकं विद्यात्‌ रजा विद्यात्‌ प्रवत्तकम्‌ । 
तमे5प्रकाशक विद्यात्‌ त्रैगुण्य नामसंज्ञितम्‌ ॥ 

सांख्यवादी कहते हैं कि जिस तरह जीव की देह में कफ, वात 
और पित्त इन तीन विरोधी वस्तुओं का परस्पर संग्राम हाता रहता 
है उसी तरह जगत्‌ की मूल उपादान प्रकृति में भी ये तीन विरोधी 
गुण एक दूसरे का पराभव करने की चेष्टा करते रहते हैं। इस 
संग्राम में कभी सत्व विजयी होकर प्रकाश, सुख या लघुता उत्पन्न 
करता है, कभी रजोगुण प्रबल होकर प्रवृत्ति दुःख या चांचल्य 
उत्पन्न करता है और कभी तमोगुण उत्कट होकर जड़ता, मोह या 
गुरुत्व उत्पन्न करता है'। ये तीन गुण प्रकृति की स्वभाव सिद्ध तीन 
_ तरह की विरोधी प्रवणताये' (tendency ) =| तम: = resistance 

या inertia ; रजः = activity, एवं सत्व = harmony | प्रलय- 

कालं में ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं । अर्थात्‌ तीनों 
प्रवणां में एक सा बल रहने के कारण कोई किसी का पराभव. 
नहीं कर सकता । 

सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति का स्वभाव ही परिणाम है। 
इसी लिए सांख्य-शास््र में प्रकृति का एक सार्थक विशेषण है, प्रसव 
geal’ | जहाँ प्रकृति है वहाँ ही परिणाम है । परिणाम के साथ 
प्रकृति का नित्य सम्बन्ध है । # 


g 


% प्रसवधर्म्मी प्रसवख्पा धम्मो यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधर्म्मी प्रसवधम्मेति 
वक्तव्ये, मत्वर्थीयः प्रसवधमैख नित्य योगमाख्यातुं सरूपविख्पपरिणामाभ्यां न 
कढाचिदपि वियुज्यते इत्यर्थः । 

nw feat A 
ग्यारहना कारिक्का की, TG Shastri Collection. 
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परिणाम के बिना प्रकृति एक क्षण भी नहीं रह सकती | | 
इसीलिए प्रकृति की साम्यावस्था में आप ही विच्युति हो जाती 
है | प्रकृति की साम्यावस्था के विच्युत हाने पर जा पहला परिणाम 
होता है उसको “महत्ततः कहते हैं । गीता में यही ‘ages’ 
कहा गया है | महत्त्व भी विकार प्राप्त होने से नहीं बचता। 
महत्तत्व के विकार का नाम अहङ्कारतस्व है | अहङ्कारतत््त भी 
परिणाम को प्राप्त होता है | । 
“ प्रकृतेमेहान्‌ ततोऽहङ्कारस्तस्मात्‌ प्रणवश्च षोडशकः ॥ 
सांख्यकारिका । २२ | 
यही सात तत्त्व तन्त्र में आदि अनुपादक, आकाश, वायु, तेज, 
अपू और ज्षिति तत्त्व कहे गये हैं। ये जड़ की यथाक्रम सूद्मातिसूच्म 
अवस्थायें हैं इस विषय पर श्रीमद्भागवत में भी एक खोक है-- 


1 परिणामस्वभावा हि गुणातापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठन्ते 1४” 
सोलहवीं कारिका की तत्चक्कोमुदी । 

यदि प्रकृति सदा ही परिणामशील है तो प्रलयकाल में महत्तत्त आदि 
का आविभांव क्यों नहीं होता ? इस आपत्ति के उत्तर में सांख्य वाले कहते 
हैं कि प्रकृति के दो तरह के परिणाम होते हैं-सदश परिणाम और विसदृश 
परिणाम । प्रयकाल में सहश परिणाम होता है । अर्थात्‌ सत्व सत्वरूप में, 
रजस्‌ रजोरूप में, और तमस्‌ तमोख्प में परिणत हेग जाता है। 

“प्रुतिसर्गावस्थायां सत्वं च रजश्च तमश्च सदशपरिणामानि भवन्ति, 
तस्मात्‌ सत्वं सत्त्वरूपतया रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्था- 
यामपि प्रवत्तते ।” सोलहवीं कारिका की तत्वकासुदी | 

स्ष्टिकाल में विसदश परिणाम होता है जिसके फल से साम्यावस्था की 
विच्युति हा कर महर रादि का आविभीकःहोती' है. & 
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“अण्डकापे शरीरेस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते | 
वैराजः पुरुषो योऽसै। भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥' 
श्रीमद्भागवत, २१ । २९ | 


अर्थात्‌ यह विश्व ब्रह्माण्ड विराट पुरुष का शरीर है । इसमें 
७ स्तर हैं । वे स्तर ही क्रमपूर्वक क्षिति, अप, तेज, वायु, आकाश, 
अहङ्कार और महत्तत्त्व हैं 1४ 

सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते | तत्त्वसमास अर कारिका 
में श्वर का ज़िक्र तक नहीं है। सांख्यप्रवचनसूत्र में ता साफ 
साफ ही ईश्वर का प्रतिषेध किया गया है । † प्रकृति के परिणाम 
से ईश्वर का कोई सम्बन्ध है--यह बात सांख्यवादी नहीं मानते। 
वे कहते हैं कि प्रकृति खतः ही परिणत होती है । उस परिणाम के 


“जिरी 


# आज कल साख्यवादी महत्त्व के रथै में समष्टि बुद्धि और WER 
के अर्थ में समष्टि अभिमान का प्रहण करते हैं । यह मत ठीक नहीं मालूम 
होता | इस संबन्ध में अध्यापक मेक्‍्समूलर ने भी सन्देह किया है । वे भी 
किसी ठीक परिणाम पर नहीं पहुँच सके हैं । 


Buddhi is generally taken in its subjective or psycho- 
logical sense; but it is impossible that this should have 
been its original meaning in the mind of Kapila ** The 
Buddhi or the Mahat must here be a phase in the cosmic 
growth of the universe** We can hardly help taking this 
Great Principle, the Mahat ina cosmic sense. Ahankara 
isin the Sankhya something developed out of primordial 
matter, after that matter has passed through Buddhi.— 
Max Muller’s Six Systems of Indian Philosophy. pp. 323-27. 

+ सर्वेदर्शनसंग्रहकार माधवाचाय्ये भी ateata का परिचय देते हुए 
इस तरह लिखते Jl निरीश्वरसांख्य-शासप्रवर्तेक कपिल्लानुसारियां 
मतसुपन्यस्तम्‌ ।" ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लिए प्रकृति किसी और कारण की अपेक्षा नहीं करती । प्रकृति 
यद्यपि जड़ ( अचेतन ) है परन्तु पुरुष के भाग और मोक्ष संपादन 
के लिए स्वयं सृष्टि करती है। 

“'प्रधानसुए्परार्थस्वतोऽप्यभोक्तु्वाद्‌ उष्टूकुड्कुमवहनवत्‌ ॥ १२ ॥ 

भ्रचेतनत्वेऽपि छीरवत्‌ चेष्टितं प्रधानस्य ॥ ४६ ॥ 

कम्मेवद्इष्टेवां BAT: ॥ ६० ॥? 

सांख्यप्रवचन सूत्र, तृतीय श्रध्याय । 

अर्थात्‌ प्रकृति स्वयं ही सृष्टि करती है, पर वह अपने लिए 
नहीं दूसरे के लिए । ( “प्रधानस्य स्वत एव सृष्टियेद्यपि 
तथापि परार्थमन्यस्य भोगापवर्गाथैम्‌ ।? विज्ञान fig) उसका 
हाल उस Se के सदृश है जा दूसरों के लिए ही कुंकुम का थेला 
अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता है । उसका उद्देश जीव का भोग 
रौर मोक्ष का साधन है । इस पर यह आपत्ति हो सकती है कि 
अचेतन प्रकृति सृष्टिकार्य में स्वतः किस तरह प्रवृत्त होती है ९ 
इसके उत्तर में सांख्यवादी कहते हैं कि जिस तरह दूध स्वयं दही 
के रूप में परिणत हो जाता है और एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु 
स्वत: ही प्रवत्तिंत होती रहती है--प्रकृति का परिणाम भी उसी 
तरह होता है। 

इस सम्बन्ध में सर्वदशेनसंग्रहकार माधवाचार्य ने सांख्य मत 
को ज़रा खोल कर लिखा है | 

अचेतन प्रकृति चेतन के Ws के बिना महतत्त्व आदि 
के आविर्भाव-कार्य्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती । इसलिए प्रकृति 
का कोई चेतन APT के है इसी AS tat परमेश्वर का 


जी 
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अस्तित्व मानना पड़ेगा । यह आपत्ति सांख्य के मत में असंगत है । 
क्योंकि अचेतनता होने पर भी प्रकृति में प्रयाजनानुसार प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। चेतन अधिष्ठान की प्रेरणा के बिना ही अचे- 
तन वस्तुओं में पुरुषाथ-प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है । इसके अनेक 
दृष्टान्त संसार में पाये जाते हैं । जिस तरह बच्चे की परवरिश के 
लिए अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति अथवा संसार के उपकार के लिए 
अचेतन जल की प्रवृत्ति होती है उसी तरह चेतना-रहित प्रकृति 
पुरुष के मोक्ष-साधन के लिए सृष्टिकार्य में प्रवृत्ति हाती है ।+ + 
इस लिए अचेतन होने पर भी चेतन के अधिष्ठान के विना 
प्रकृति का महदादि रूप में परिणत हाना सिद्ध है । इस परिणाम 
का उद्देश पुरुष का अर्थ-साधन है और वह प्रकृति और पुरुष 
के संयोग के लिए है। जिस तरह व्यापारहीन चुम्बक के पास 
लोहा स्वयं ही खिंच .जाता है उसी तरह निव्यांपार पुरुष के पास 
होने के कारण प्रकृति का परिणाम होता है le 


ॐ 'नन्वचेतनं प्रधानं चेतनानाधिष्ठितं महदादिकाय्युतत व्याप्रियते | 
अतः केनचित्‌ चेतनेनाधिष्ठात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च सप्तषिंदर्शा परमेश्वरः 
weds: स्यादितिचेत्‌, तदसङ्गतम्‌ | अ्चेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन 
ब्ुत्युपपत्तेः | ceca अचेतनं चेतनानधिष्ठित' पुरुषाथाय प्रवत्तमानं यथा वत्स- 
विवृद्धथर्थमचेतनं चीरं प्रवत्तते यथा जलमचेवनं लोकोपकाराय प्रवत्तंते तथा च 
प्रकृतिरचेतनापि पुरुषविमोक्षाय प्रवत्स्यति । + + तस्मादचेतनस्यापि चेतनान- 
धिष्ठितस्य प्रधानस्य महदादिरूपेण परिणामः पुरुषार्थप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयोग- 
निमित्तः । यथा निव्यांपारस्यापि अयस्कान्तस्य सन्निधानेन लोहस्य व्यापारः तथा 
Raima पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधानब्यापारो युज्य ar 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


सर्वेदर्शनसंग्रहे सांख्यदर्शनम्‌ ॥ 
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इस विषय में सांख्यकारिका कहती है:-- 


“वृत्सविवृद्धिनिसित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमाक्षनिसित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥' सांख्यकारिका, ९७ | 


अर्थात्‌ वच्चे के पोषण के लिए जिस तरह अचेतन दुग्ध की 
प्रवृत्ति हाती है उसी तरह पुरुष की मुक्ति के लिए अचेतन प्रकृति 
की भी प्रवृत्ति हुआ करती है । 


इस कारिका को टीका में होरेसविलसन साहब ने सांख्य मत 
की इस युक्ति की इस तरह व्याख्या की है--“प्रकृति का परिणाम 
स्वतः सिद्ध है । उसके लिए प्रकृति किसी स्वतन्त्र चेतन कता या 
अधिष्ठाता (ईश्वर या ब्रह्मा) की अपेक्षा नहीं करती | वास्तव में 
निरीश्वर सांख्य शास्त्र सृष्टि के व्यापार में किसी विधाता के इस्त- 
Sq की आवश्यकता नहीं समझता | उंसके मत में यह संभव ही 
नहीं कि प्रकृति में प्रवृत्ति न हो ।”% 


ऊपर महत्तरव, अहङ्कार तत्व और पञ्चतन्मात्रों का परिचय 


* This (Nature's evolution) is the spontaneous act of 
Nature. It is not influenced by any external intelligent 
principle such as the Supreme Being or a subordinate agent 
as Brahma; itis without (external) cause. The atheistical 
Sankhya, on the other hand, contends, that there is no 
occasion for ७ guiding Providence; but that the activity 
of nature for the purpose of accomplishing its end is an 


intuitive 10९९९७७090. sath Era Give, Karika, by Horace 
H. Wilson, M.A., F.R.S. 


>>. 
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दिया गया | अब ११ इन्द्रयों और पाँच स्थूलभूतां का परिचय - 
दिया जाता है । 

सांख्यवादी कहते हैं कि अहङ्कार तत्त्व के विकार में तमोगुण 
प्रबल होने से पञ्चतन्मात्र, आर सत्वगुण प्रबल हाने से ११ 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं | 

“पाखिक एकादशक: ग्रवत्तते वेकृतादहङ्कारात्‌ ॥? सांख्यकारिका, २९ | 

एकादश इन्द्रियां के नाम ये हैं--- आँख, कान, नाक, जिहा 
और त्वक्‌ ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाथ, पाँव, वाक, वायु और 
उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियाँ हैं । इनके सिवा मन एकादश इन्द्रिय है | 
मन-उभयात्मक है | अर्थात्‌ वह ज्ञान ओर कर्म दानां का करण है। 
तन्मात्र सूच्त्मभूत--स्थूल भूतां की अविशेष (homogeneous ) 
अवस्था है । 

AHA, शब्दतन्मात्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसत- 
न्मात्र और गन्धतन्मात्र ये BAIA यथाक्रम स्थूल 
पंचभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, Hh, जल और पृथ्वी को उत्पन्न 
करती हैं । ये स्थूलभूत आविशेष नहीं विशेष हैं ।5 

“ अविशेषाद्‌ विशेषारम्भः 1”? सांख्यसूत्र, ३ । १ । 

८& तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्ये! पंच पञ्चम्यः ॥” 

सांख्यकारिका, 25 | 

ये पञ्च महाभूत जब स्थूल विषय रूप में ओर जीव के शरीर 

रूप में प्रकट होते हैं तब वे हमारे उपभोग-योग्य होते हैं। इनमें 


क प्रश्नेपनिषद्‌ में भी (४ 19 Ek (सूक्ष्म भूतो में भेद दिखाया 
गया है । “पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च” इ 


१ 
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कोई ता सुखकर होते हैं कोई दुःखकर और कोई मोहकर | इनके 
इन्हीं अवस्थाओं के--पारिभाषिक नाम हैं-शान्त, घोर और मूढ! 
सांख्य के मत में जगत्‌ त्रिगुणात्मक है । जगत्‌ की हर एक वस्तु 
तीनों गुणों के समवाय से गठित है। गीता इस मत का अनुमोदन 
करती है | उसमें लिखा है-- 

“न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 

सस्वं प्रकृतिजैसु क्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिगु णः । १६ । ४४, 

“अर्थात्‌ न पृथ्वी में, न स्वग में, न देवगणों में ही कोइ वस्तु 
ऐसी है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इनं तीन गुणों से मुक्त हा ।' 

अच्छा तो जब हर विषय में ही त्रिगुण का अधिष्ठान है तब 
एक ही विषय किसी के लिए सुखकर, किसी के लिए दुःखकर 
Sie किसी के लिए माहकर क्यों हाता है ? इसके उत्तर में सांख्य- 
वादी यह दृष्टान्त देते हैं कि जिस तरह एक ही सुन्दरी रमणी 
प्रियजन के लिए सुखकर सात के लिए दुःखकर और निराश प्रेमिक 
के लिए माइकर होती है । उसी तरह इस बात को भी समभिए | 
सांख्य में कहें २४ तत्वों का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका 
है ।# प्रवृत्ति का परिचय हो ही गया; अब पच्चीसवें तत्त पुरुष 
का कुछ परिचय दिया जाता है | 

सांख्य के मत में प्रकृति और पुरुष दोनों ही नित्य अनादि 
अपरिच्छिन्न और निष्क्रिय हैं | दोनों ही खतन्त्र, लिङ्गहीन आर 


ea —— सम क3०००---नम 


गीता में भी सांख्याक्त २४ Tal का उल्लेख हे 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च | 
इन्द्रिया दरद च प SPRUE ४ 
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निरवयव हैं । * प्रकृति जड़ है; पुरुष चेतन है । प्रकृति परिणामी 
है; पुरुष निव्विकार है । प्रकृति गुणमयी है; पुरुष निर्गण (गुणा- 
तीत) है । प्रकृति दृश्य है; पुरुष द्रष्टा है; प्रकृति भोग्य है, पुरुष 
सोक्ता है; प्रकृति विषय (Object) है, पुरुष विषयी (Subject) 
९ । पुरुष कूटस्थ, कवल सुख दुःख से अतीत, नित्यमुक्त और असंग 
है | (असंगो ह्ययं पुरुषः) बृहदारण्यक | ३ । १५ if 

तत्वसमास के वृत्तिकार ने पुरुष का परिचय देते हुए इस 
प्रकार लिखा है-- 

“अधाह कः पुरुष इत्युच्यते | पुरुषः अनादिः, सूध्मः सर्वेगतश्चेतनेा5गुणो 
नित्यो दृष्टा भोक्ताऽकत्तां क्षेत्रविदमलोटुप्रसवधर्म्मीति | 

पुरुष कैसा है ? बह अनादि, सूक्ष्म, सर्व्वव्यापी, चेतन, निर्गुण 
निल, द्रष्टा, भोक्ता, अकर्ता, क्षेत्रज्ञ, अमल और अपरिणामी है 

गीता भी इस मत का अनुमोदन करती है। गीता के मत में 
भी आत्मा निर्गण और निलेप है । 


* महत्त्व आदि ठीक इसके विपरीत हैं; अर्थात्‌, वे अनित्य, सादि 
परिच्छिन्न और सक्रिय हैं तथा सावयव, परतन्त्र और aaa हैं | aiea- 
कारिका की दशम कारिका देखिए | 

तन्त्रसमास के मत में क्षेत्रज्ञ भौर प्राण शब्द भी पुरुष के ही पर्य्या- 
-यवाची हैं । 

तस्मात्‌ विपर्ययात्‌ सिद्धं साक्षिस्वमस्य पुरुषस्य | 

कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्डस्वमकत्त भावश्च ॥ सांख्यकारिका, १६ । 

| कस्मादमजः शुभाशभकर्म्माणि अस्मिन्‌ पुरुषे न सन्ति इति अमलः | 


CC-0. Prof. Satya (सवभास श्र-वृत्ति ) 
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“श्रनादित्वान्निगु णच्वास्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
गीता, १३ । ३१ 
अर्थात्‌ अविकारी परमात्मा अनादि और निर्गुण होते हुए भी 
देह में स्थित होकर निष्क्रिय और निलेंप है । 

सांख्य के मत में प्रकृति के गुण ही सब काय्ये करते हैं । पुरुष 
केवल अकर्ता, उदासीन और साची सात्र है। 

इस बात का समर्थन करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं-- 

यदि कत्ता पुरुषः स्यात्‌ शुभानि कुय्यात्‌ न तु FRATA | 
एतद्‌ वृत्तित्रयं दृष्टा लोके गुणानां कतत स्व सिद्धिमितिचाकतां पुरुषः 
सिद्धो भवति । 

“अर्थात्‌--यदि पुरुष में कत्त त्व होता ता तीन गुणों की वृत्ति 
द्रारा--कम्मै निष्पन्न नहीं होता। वृत्ति की क्रिया को देख कर जगत्‌ 
में तीनों गुणां का कत्त त और पुरुष का अकत्त a सिद्ध होता है ।? 

गीता इस मत का अनुमोदन करती है-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कम्मौणि सब्वंशः | 
्रहङ्कारविमूढात्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥ 
रीता, ३ । २७ | 


“अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कम्मे निष्पन्न होते हैं 
किन्तु मूढ़ चित्त वाले अहङ्कारी व्यक्ति आत्मा को ही कत्ता 
मानते हैं ।? 


“cama च कम्माणि क्रियमाणानि सब्वंशः | 


यः पश्यति तथात्मानमकत्तांर स पश्यति ॥ १? 
CC-0. Prof. Satya Vrat ShastrafetgcPR: । २६ 


Ln 
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“अर्थात्‌ प्रकृति ही सब कर्म्म करती है; आत्मा अकर्ता है। 
जो इस तरह देखते हैं वेही यथार्थदर्शी हैं |? 
सांख्य के मत में प्रकृति एक है, पर पुरुष बहुत हैं। अथच 
हर एक पुरुष विश्वव्यापी है | 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुखम्‌ | सांख्यसूत्र, १ | १४९ | 
पुरुषबहुर्वं व्यवस्थातः | सांख्यसूत्र, ६ । ४४ । 
अर्थात्‌ पुरुष की अनेकता न मानने से जन्म आदि की व्यवस्था 
ठीक नहीं हा सकती । 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ अयुगपत्‌ प्रवृत्तरच ! 
पुरुषवहुर्वं सिद्धि गण्य विपय्येयाच 
सांख्यकारिका, १८ । 
सकल जीवों का एक ही साथ जन्म, मृत्यु या इन्द्रियों की 
विकलता नहीं देखी जाती । सब की एक ही समय में प्रवृत्ति भी 
नहीं दिखाई देती । एक पुरुष में एक गुण प्रबल है, दूसरे में दूसरा 
प्रबल है | इसीलिए पुरुष बहुत हैं । 
इसी मम्मे को तत्वसमास के वृत्तिकार ज़रा विस्तृत करके 
लिखते हूँ i 
सुखदुःखमोहसडूःरविशुद्ध करणापाटवजन्ममरणकरणानां नानाखात्‌ । 
gaga सिद्धं लोञ्चाश्रमत्रणँभेढाच्च । यद्येकः पुरुषः स्यादेकस्मिन्‌ 
सुखिनि सवं एव सुखिनः स्थुः। एकस्मिन्‌ दुःखिनि सवं एव दुःखिनः 
स्युः । एकस्मिन्‌ मूढे सवें मुढाः स्युः.। एकस्मिन्‌ AAN सर्वे संकीर्णाः स्युः । 
एकस्मिन्‌ AJA aa विशुद्धाः स्युः । एकस्य करणापारवे सवेषां करणा- 
पाटवं स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ जाते weg जायेरन्‌ । एकस्मिन्‌ सते स्वे त्रियेरन्‌ 
इति न चैक इतश्च बहष£पुरषेई yes" [at Shastri Collection. 
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अथोत्‌ सुख, दुःख, माह, शुद्धि, अशुद्धि, इन्द्रियाँ की विक- 
लता, जन्म मृत्यु, करणां का भेद, वणे आश्रम और संसार का 
तार-तम्य देख कर पुरुष का अनेक होना ही सिद्ध होता है । यदि 
पुरुष अनेक न होकर एक ही होता, ता एक जीव के सुखी हाने 
से सब सुखी होते, एक जीव के दुखी होने से सब दुखी होते, 
एक को मोह होने से सबको मोह होता, एक मनुष्य के शुद्ध होने से 
सब शुद्ध होते, इसी तरह एक के अशुद्ध होने से सब अशुद्ध होते, 
एक की इन्द्रिय में वैकल्य होने से सब की इन्द्रियाँ विकल हो 
जातीं । एक का जन्म होने से सब का जन्म होता, एक की मृत्यु 
होने से सब की मत्यु होती | जब ऐसा नहीं होता तब पुरुषों का 
बहुत्व सिद्ध ही है। 

सांख्य के मत में सृष्टिकाल में प्रकृति और पुरुष परस्पर संयुक्त 

रहते हैं । उसका यह फल होता है कि पुरुष के गुण प्रकृति में और 

प्रकृति के गुण पुरुष में संचरित हो जाते हैं इसीलिए वास्तव में 
अचेतन प्रकृति ता चेतन और AHA पुरुष कत्ता मालूम होता है।# 

"तस्मात्‌ तत्सयोगाद्चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ | 

गुणकत्त त्वेऽपि तथा sua भवत्युदासीनः ॥ “सांख्यकारिका, २ | 

गीता में भी लिखा है-- 


एवं महदादिलिङ्ग पुरुषसंयोगात्‌ चेतनावदिव भवति। > X- 
यद्यपि लोके पुरुषः कर्ता गन्तेत्यादि प्रयुज्यते तथारि कर्त्ता पुरुषः | बीसवीं 
कारिका पर गौड्पाद भाष्य । “प्रधानेन सँ भिन्न: पुरुषस्तद्‌गतं स्वात्मन्यभि- 
मन्यमानः $a प्रार्थयते | तचच सत्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ ।'' 


an a 
इकीसवों कारिका की तलकामदी ।, Vrat Shastri Collection. 
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“पुरुष: प्रकृतिस्थो हि झु त्ते प्रकृतिनान्‌ गुणान्‌ ।? गीता, १३ । २१। 
अर्थात्‌ पुरुष प्रकृति में अवस्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गुणों का भाग करता है । 
प्रकृतिपुरुष का यह भोग्य-भोक्तभाव किस तरह सिद्ध होता 
है ? इस विषय में सांख्याचार्य्या' में मतभेद है । कोई कहते हैं कि 
` इसका कारण कम्म है--कोई कहते हैं इसका कारण अविवेक 
है, काई कहते हैं कि इसका कारण यह लिंग-शरीर है। (६। 
६७, ६८, ६४ सूत्र देखिए) विज्ञान-मिक्तु के मत में ओग्य-भोक्तभाव 
का असली कारण अविवेक ही है | प्रकृति--पुरुष के भेद--ज्ञान 
के अभाव का ही नाम अविवेक है | ' अविवेकनिमित्तो वा स्वस्त्रासि- 
भाव इति पञ्चशिख आह । तन्मतेऽपि अनादिरित्यथेः | एत- 
देव स्वमतं प्रागुक्तत्वात्‌ I”? प्रलय में भी यही अविवेक वासनारूप 
में पुरुष के साथ रहता है । और सृष्टि-काल में (यह वासना ही) 
प्रकृति के साथ भोग्य-भोक्तमाव निष्पन्न करती हे । सांख्यवादी 
फिर कहते हैं कि प्रकृति अचेतन है, इस लिए अन्धी है; पुरुष 
अकता है, इस लिए लङ्गड़ा है। दोनों मिल कर एक दूसरे का 
अभाव feet हैं । उनके मिलने से ही सृष्टि होती है | उस सृष्टि 
का उद्देश पुरुष का भोग और मोक्ष का साधन है । 
“पुरुषस्य SRY BACT तथा प्रधानस्य-। 
पङग्वन्धवत्‌ उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ सांख्यकारिका, २१ । 
aaa के द्वारा जिन्नका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है . 
उनके लिए प्रकृति के साथ पुरुष का सम्बन्ध होते हुए भी फिर 


सृष्टि नहीं हाती । जला इञा बीज जिस HE AST नहीं होता 
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उसी तरह ज्ञानाम्नि से दग्ध कर्माशय भी फिर संसार उत्पन्न नहीं 
करता । 

द्रष्टामयेत्युपेच्रक एको दरशाहमित्युपरमत्यन्या | 

सति संयोगोऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगंख ॥ सांख्यकारिका ६६ | 

प्रकृतेद्वि विधं प्रयोजन शब्दविषयोपलब्धिगु ण पुरुषान्तरोपल्लब्धिश्च | 

उभयत्रापि चरितार्थत्वात्‌ सर्गस्य नास्ति प्रयोजनम्‌ | 

उक्त कारिका पर गौड्पादाचाय्य का भाष्य lx 

अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम के दो प्रयोजन हैं-प्रथम सोगा, 
दूसरा प्रक्ृति-पुरुष का भेदज्ञान | जिसके पक्ष में दोनों प्रयोजन 
चरितार्थं हो गये हैं उसके लिए फिर सृष्टि की क्या आवश्यकता 
है ? | गौड़पाद ने एक जगह और लिखा है--जिस तरह अंधा 'और 


ॐ *विविक्तब्रोधात्‌ afar: same सूदवत्‌ पाके ।? 
सांख्यसूत्र, ३ । ६३ 

“विसुक्तत्राघात न सृष्टि: प्रधानस्य लोकवत्‌ ।” सांख्यसूत्र, ६ । ४३ 

अर्थात्‌ जिस तरह भोजन बन जाने पर पाचक निवृत्त हो जाता है उसी 
तरह प्रकृति पुरुष का प्रथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होते ही प्रकृति का सृष्टि-ब्यापार 
निवृत्त हो जाता हे | 

† इसी मर्म के कारिका कहती है-- 

“गस्य दर्शयित्वा निवत्ते नत्तंकी यथा नृत्यात्‌ | 

पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृति: ॥” सांख्यकारिका, ve | 


“ga: सुकुमारतर न किञ्चिदस्तीति मे मतिभंवति ।_ मतिभवति । 
या द्वष्टास्मीति gaat दर्शनसुपेति पुरुषस्य ॥” सांख्यकारिका, ६१ । 


“अर्थात्‌ जिस तरह नाचने वाली दर्शकों को अपना नाच दिखा कर 
निवृत्त हो जाती है उसी तरह प्रकृति भी पुरुष को अपना रूप दिखा कर्‌ 


. निवृत्त हो जाती है। प्रकृति से बढ़ कर नाजुक मिजाज और कोई नहीं 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ल॑ंगड़ा सामयिक प्रयोजन के लिए संयुक्त होकर फिर प्रयोजन 
सिद्ध होने पर अलग अलग हो जाते हैं उसी तरह प्रकृति, पुरुष 
का मोक्ष-साधन करके निवृत्त हो जाती है और पुरुष भी प्रकृति 
का दशन करके केवल्य को प्राप्त कर लेता है । तब दोनों के प्रयो- 
जन सिद्ध हो जाने पर उनका वियोग होता ही है। * सांख्य मत 
में यही कैवल्य या Are की अवस्था है | 

यहाँ तक सांख्य-दशेन के संक्षिप्त परिचय के साथ साथ जहां 
जहाँ गीता के साथ सांख्यमत का ऐक्य है वह दिखाया गया | 
दूसरे अध्याय में गीता के साथ सांख्य-दशन का भेद और अनैक्य 
दिखाया जायगा । 


क्योंकि पुरुष यदि उसका एक बार भी देख ले ता फिर वह कभी उसको 
दिखाई नहीं देती । “नत्तकीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌ ॥!? 
दोषबोधेऽपि नोपसपंणं प्रधानस्य | सांख्यसूत्र, ६ | ३९ 
कुलवधूवत्‌ | TTA, ३ | wo 
ॐ यथावानयोः पङग्वन्धयाः कृतार्थयोविभागो भविष्यतीप्सितस्थानप्राप्त- 
ana प्रधानमपि पुरुषस्य Are कृत्वा निवत्तते, पुरुषोऽपि प्रधानं इष्टवा केवल्यं 
गच्छति; तयोः कृतार्थयोविभागो भविष्यति ।? 


इक्कीसवीं कारिका पर गोड़पाद भाष्य | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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Ww 
आठवा श्रध्याय | 
सांख्यददीन | 
सांख्यदर्शन और गीता ।. 
पूर्वे अध्याय में सांख्यदर्शन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसका 
गीता के साथ जहाँ ऐक्य है, उसका भी उल्लेख किया गया था | 
अब गीता के साथ सांख्यदशन का भेद और अनैक्य दिखाया 
जाता है। 
हमने देखा है कि सांख्य मत में ज्ञान का फल मुक्ति है | 


सांख्य-मतानुसार यह ज्ञान पच्चीस तत्त्वो के विचार और प्रकृति पुरुष 
के विवेक से उत्पन्न होता है | 

गीता ज्ञान का विरोध नहीं करती । उसने ज्ञान की जहाँ तहां 
बहुत प्रशंसा की है। , 

“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते |? गीता, ४। ३८. | 

“इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है |? 

“सवेकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।” गीता, ४। ३३ 

` ज्ञान पर सब कम्मो की समाप्ति होती है । 
“सर्वे ज्ञानइवेनैव्‌ ' git संतरिष्यसि ।” 


ज्ञानरूप नौका (से, पापरुप,समुद तरा जाता है ।' 


CC-0. Prof. 
७ 
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यथैघांसि समिद्धोझिभस्मसाच्कुरुतेञ्जुन | 

ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा |’? गीता, ४ । ३७ 

हे अर्जुन, जिस जिस तरह प्रश्नि काठ को भस्म कर देती है 
उसी तरह ज्ञान कम्मं का नाश कर देता है । 

“ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । गीता, ४ । ३३ | 

'ज्ञानलाभ होते ही परम शान्ति प्राप्त होती है ।? 

किन्तु गीता में जिस ज्ञान की ओर इशारा है वह तत्त्वज्ञान 
है उसी को परा विद्या भी कहते हैं । वह ज्ञान अपरा विद्या या 
अवर ज्ञान नहीं है | परा विद्या किसे कहते हैं ? जिसके द्वारा 
उस अच्तर पुरुष को पाया जाय | 

cag परा यया तद्चरमधिगम्यते |? झुण्डकोपनिषद्‌, १ । १। x 

तत्त्वज्ञान का अर्थ है “तत्‌? का ज्ञान | तत्‌ = वह; डों तत्सत्‌ = 
बही सच्चिदानन्द भगवान्‌ | गीता कहती है कि ज्ञान उसी को कहते 
हैं, जिसके द्वारा जीव पहले ता सबको अपने में अर वाद को ईश्वर 
में दशन करे | 

“धेन भूतान्यशेषेण द्क्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ गीता, ४ | ३४ 


* Madame Blavatsky ने तिबुती भाषा में लिखे Book of 
Golden Precepts नामक ग्रन्थ से जो अपूवे सारसंग्रह “(Voice of 
the Silence” प्रकाशित किया है उसमें भी इस अवरज्ञान (Head- 
learning) और तत्वज्ञान (Soul-wisdom) का भेद दिखाया है 


“Learn to discern the real from the false, the ever fleet- 
ing from the ever-lasting. Learn above all to separate 
Head-learning from Soul-wisdom, the “Hye” from the 


‘Heart’ doctping Prof VS OP HS "सदि on 
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इस लिए तत्त्वज्ञानी बिना भगवद्भक्त हुए नहीं रह. सकता 
क्योंकि उसको जान कर उसके प्रति परा अनुरक्ति या परम प्रेम का 
उदय होगा ही । इस लिए ज्ञानी को भक्त हाना ही पड़ेगा ।# 
इसी लिए भगवान्‌ ने गीता में चार तरह के भक्तों का ज़िक्र 
करते हुए ज्ञानी को ही श्रेष्ठ भक्त बताया है । ये चार तरह के 
भक्त क्रम-पूर्वक इस तरह हैं (१) आत्तं (जिस तरह कुरु-सभा 
में द्रौपदी); (२) अर्थार्थी (जिस तरह उत्तम स्थान का कांची 
ga) (३) जिज्ञासु (जिस तरह उद्धव और अर्जन) और (४) ज्ञानी 
(जिस We Tele, शुक, नारद आदि) | इन सब में ज्ञानी ही श्रेष्ठ 
है । क्योंकि ज्ञानी को भगवान्‌ ही सब से .ज्यादा प्यारे हैं । इसी 
लिए भगवान्‌ भी ज्ञानी के प्रति प्रीतिमान्‌ हैं । 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिना जुन | 
शते जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियोहि ज्ञानिनोद्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वास्मैच से मतम्‌ । 
ग्रास्थितः सहि युक्तात्मा मावेचानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
गीता, ७ | १६-१८ 


# इसी लिए गीता ने ज्ञान का लक्षण बताते हुए भगवान्‌ की एकान्त 
एकाग्र भक्ति का उल्लेख किया है । 

“प्यिचानन्ययेगेन भक्तिरुपभिचारिणी ।” गीता, १३ । १० 

और ज्ञानी के सम्बन्ध में कहा है कि ज्ञानी ज्ञान-यज्ञ के द्वारा भगवान्‌ 
की उपासना करे | 2 


ज्ञानयज्ञ न चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते W? गीता, $ । ३४ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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. चारों श्रेणियां के भक्त उत्कृष्ट हैं | किन्तु गीता कहती है कि 
'ज्ञानी तो. मानो भगवान्‌ का आत्मा ही है। वह भगवान्‌ को ही 
परमगति मान कर एकाग्रचित्त से उनका आश्रय ग्रहण करता है | 
'इसमें शक नहीं कि ऐसे तत्त्वज्ञानी जगत्‌ में विरले ही हैं। किन्तु 
'बहुत से जन्मों की साधना के फल से जो तत्वज्ञान के यथार्थ अघि- 
कारी हो गये हैं वे जगत्‌ में सब कहीं भगवान्‌ की सत्ता ही. अनु- 
;भव करते हैं और अन्त में भगवान्‌ को प्राप्त होते हैं । 
“agat जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेमः ॥” 
_ गीता, © । १६ 
“अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌. मुझको प्राप्त होता है। 
वासुदेव ही सब कुछ हैं ऐसा अनुभव करने वाले महात्मा बहुत 
कम हैं | 
हमने देखा है कि सांख्य के मत में प्रकृति या प्रधान एक है 
पर पुरुष बहुत हैं। झर हर एक पुरुष विश्वव्यापी है । ४ 


#इस मत की अयैक्तिकता प्रतिपादन करने के लिए अध्यापक मेक्समूलर 
लिखते हैं-- 

“Tf the Purusha was meant as absolute, as eternal, 
immortal and unconditioned, it ought to have been clear to 
Kapila that the plurality of such a Purusha, would involve 
its being limited, determined or conditioned, and would 
render the character of it self-contradictory.* ** Many 
Purushas, from a metaphysical point of view, necessitate 
the admission of one Purusha.** Because, if the Purushas 


were supposehég Mer WaRwdhexntegndagot be Purushas, 
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सूत्र म॑ आर कारिका में पुरुष का बहुत्व स्पष्ट ही लिखा है । 
गाड्पाद भी इसी मत को मानते हैं । कारिका के भाष्य में कहीँ 
भी उन्होंने पुरुष बहुत्व के मत का प्रतिवाद नहीं किया । ते भी. 
भाष्य में एक जगह पुरुष एक ही है यह बात मजवूरन्‌ उनको 
मानना पड़ो है | 


“नेकं व्यक्तं एकमव्यक्तं तथाच पुमानप्येकः ।? व्यक्त 
(विकृति) अनेक हैं किन्तु अव्यक्त (प्रकृति) एक है और पुरुष भी 
एक है । मालूम होता है पूर्वकाल में यही मत प्रचलित था। 
क्योंकि सांख्य वाले जिस श्रति को सांख्यशास्त्र की भित्ति समभठे 
हैं उसमें भी पुरुष का एकत्व साफ साफ ही बताया गया है।-- 


श्रजञामेकां लोहितशुक्कक्कष्णा 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
अजा Tat जुषमाणोनुशेते —~ 
जहास्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥? 
र्वेताश्वतरोपनिषदू, ४ । ₹। 
“प्रकृति अजा (निद्या) है, एका (अद्वितीया) है, लोहित शुद्ध 
कृष्णा--( त्रिगुएमयी ) है, अनेक विकारों की जननी है; पुरुष 
अज (fra) है, एक (अद्वितीय ) है । पुरुष भोग करने के लिए 


इस प्रकृति को आलिङ्गन करता है जब भोग कर चुकता है तब 
इसको छोड़ देता है . 


and being Purusha, they would by necessity cease to be 


many.—Maz Muller's Six Systems of Indian Philosophy, 
page 375 C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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“गीता पुरुष का बहुत्व नहों मानती । गीता कहती है कि 
जिस तरह एक सूर्य सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है उसी 
तरह एक मात्र पुरुष समस्त क्षेत्र (प्रकृति) को प्रकाशित करता है |? 

«यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 

Ga Gat तथा get प्रकाशयति आरत ॥” गीता, १३ | ३३ 
क्षेत्री = क्षेत्रज्ञ = पुरुष | 


७५, 


गीता के सत में भगवान्‌ ही क्षेत्रज्ञ के रूप में सब क्षेत्रों में 
बिराजमान हैं । वह एक ही हैं, बहु किस तरह हो सकते हैं ९ 
gag चापि at विद्वि सर्वेचेत्रेषु भारत ।” गीता, १३ । २ 
भगवान्‌ कहते हैं “प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही चेत्रज्ञ समझो |” 
वे सर्वव्यापी हैं, अपरिच्छिन्न हैं और अविभक्त हैं--वे उपाधि- 
भेद से एक होते हुए भी बहु दीखते हैं । 
Aakers च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । गीता, १३ । १६ 
“वे अविभक्त होते हुए भी भूतों में विभक्त हुए से स्थित हैं |? 
ma में और जगह भी लिखा हे 
“un बहुधा निहितं गुहायास्‌ |” 
“वह एक है पर गुहा-भेद से बहु दिखाई देता है।? गीता में 
गात्मा का परिचय देते हुए लिखा है-- 
o “अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महति ॥ १७ ॥ 


न जाग्रते मियते दा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अज्ञा नित्यः AERIS” पुरीको देये SAT शरीरे ॥ २० 1” 
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“नित्यः Gata: स्थाण्रचलोश्य' सनातन: ॥ २४ ॥” 
“अव्यक्तोयमचिं त्योयमचिकायोऽयसुच्यते ॥ २१ ॥ 
१ गीता, २ अध्याय । 

“जिसके बल से समस्त जगत्‌ चल रहा है, उसका कभी नाश 
नहों हा सकता, वह अव्यय है उसका कोई नाश नहीं कर सकता ।' 
“आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है; यह न कभी जन्मी थी 
और न कभी मरेगी; यह अजन्मा, चिरस्थायी कभी न घटने बढ्ने 
वाली और सनातन है । शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरती ।? 

वह अनन्त है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है, सनातन है, 
अव्यक्त है, अचिन्य है और निर्विकार है | 

इस वाक्य द्वारा गीता ने पुरुष को छः तरह के विकारों से 
वर्जित $ बता कर सांख्य मत की पुष्टि की है। पर जीवात्मा के 
साथ परमात्मा के, साख्योक्त पुरुष के साथ पुरुषोत्तम के अभेद को 
भी दिखाया है । गीता में और जगह साफ साफ़ ही लिखा है 

| अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । १०। २० | 
सवेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः । १६ 1 १६ l 

भगवान्‌ अजैन से कहते हैं कि सब की बुद्धियों में में आत्मा 
के रूप में विराजित हूँ । सबके हृदयों में में अधिष्ठित हूँ । 

हमने देखा है कि सांख्य के मत में प्रकृति का खभाव ही 


—__. 


—___. 


# सांख्यवादी कहते हैं, कि पुरुष छुः तरह के विकारों से वज्जित है । ये 
छुः विकार क्या हैं ? “जायते, अस्ति, aed, विपरिणमते, अपक्षीयते, 
नश्यति ।? जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, चय और विनाश | सांख्य के मत में 
पुरुष का इन छः विकारों में से काई"भी gare 'नहं सकता | 


~e 
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परिणाम है । अथात्‌ प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था 
(equilibrium ) की खत: ही विच्युति हाती है | इसलिए प्रकृति 
को विकार के लिए किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करना 
पड़ती | i 

सांख्यवादी यह भी कहते हैं, कि पुरुष के भोग और मोक्ष के 
लिए प्रकृति का परिणाम होता है । यही प्रकृति के परिणाम का 
उद्देश, फल वा अभिप्राय कहा जा सकता है । किन्तु प्रकृति के 
परिणाम से जा प्रयाजन सिद्ध होता हे उसको भी परिणाम के 
कारणों में गिना जा सकता है क्या ? 

प्रकृति का परिणाम स्वयं होता है इस मत का गीता समर्थन 
` नहीं करती । गीता कहती है, कि प्रकृति का परिणाम पुरुष के 
अधिष्ठान से होता है । 


८ मयाध्यत्षेण sala: सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कैन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ गीता, & 1 १० 


“हे कौन्तेय, समस्त संसार का स्वामी मैं हूँ, मेरा आश्रय ग्रहण 
करके प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती है और इसीलिए 
जगत्‌ का परिणाम (विकार) संघटित होता है ।? 


“(यावत्संजायते किचित्सन्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
gaa संथोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥” गीता, १३ | २६ 


“हे अजुन, स्थावर अथवा जङ्गम सब प्रकार के प्राणी क्षेत्र और 
Jaa के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं Ix 


ॐ सि dea’ ‘a sage’ इत्यादि वाक्यों से aft इस मत को पोषण 


करती è l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


> 
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यहाँ क्षेत्र प्रकृति के लिए ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष (ईश्वर) के लिए 
आया है। सांख्य-शास्त्र में भी इस कथा का आभास मिलता है। 
सांख्यवादी भी कहते हैं, कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग 
का फल है (तत्क्रतः सर्गः) | प्रचलित सांख्यमत में जब ईश्वर माना 
ही नहीं जाता तब सांख्य वाले इस जगह पुरुष को ईश्वर के अर्थ 
में नहीं बल्कि जीव के अथे में मानेंगे । मूल तत्त्व के विकृत हो जाने 
से सांख्य मत ने अब ऐसा आकार धारण कर लिया है कि वह 
जीव और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानता है । 
यदि यही ठीक है तब प्रकृति के खतः परिणामवाद की क्या गति 
होगी । दूसरी बात यह है कि सांख्य के मत में पुरुष बहु हैं। प्रत्येक 
पुरुष ही सर्वव्यापी है । ऐसी अवस्था में जब तक समस्त पुरुषों ` 
की मुक्ति न हो जाय तब तक प्रकृति का परिणाम निवृत्त नहीं 
हो सकता | सांख्यवादी और भी कहते हैं किसी जीव के विवेक 
ज्ञान कर लेने से प्रकृति का काम निवृत्त हा जाता Se परं उस समय: 
भी ता किसी न किसी पुरुष का प्रकृति के साथ संबन्ध रहेगा ही । 
किन्तु यह हा किस तरह सकता है ? सांख्यवादी इसके उत्तर में यह 
कह सकते हैं कि तत्त्वज्ञानी के सम्बन्ध में जिस प्रकृति का परिणाम 
निरुद्ध हो जाता है वह समष्टि प्रकृति नहीं बल्कि व्यष्टि प्रकृति 
है । अर्थात्‌ प्रकृति का जो भग्मांश तत्त्वज्ञानी के लिंग-शरीर के रूप में 
प्रविभक्त था उसी का परिणाम तो निरुद्ध हो गया किन्तु अखण्ड 
प्रकृति के इधर उधर जा परिणाम हो रहा था वह जैसे का तैसा 
ॐ इर क्वारिका की “निवृत्तिप्रसवा” और ६८ कारिका के ““प्रधान- 
raat”? शब्दों कः देखि, Batya Vrat Shastri Collection. 
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रहा । ज्ञानी के मोक्ष के विषय में यदि प्रकृति ऐसा asd 
'प्रथे किया जाता है तो जहाँ प्रकृति-पुरुष के संयोग को सृष्टि का 
कारण बताया गया है उस जगह भी ऐसा ही संकीर्ण अर्थ फिर 
क्यों न किया जाय 2 पुरुष या जीव के साथ मिल कर प्रकृति 
का जो परिणाम होता है वह अखण्ड प्रकृति नहीं है--उसका जो 
अभांश है वह सिर्फ जीव की कारण शरीर रूपी व्यष्टि प्रकृति है । 
इसी संयोग को लक्ष्य करके सांख्यवादी जीव का अयस्कान्त मणि की 
तरह सन्निधिमात्र-उपकारी बताते हैं | अर्थात्‌ जिस तरह अयस्कान्त 
- मणि दूर से ही लोहे को गतिशील कर देती है उसी तरह पुरुष 
) . निष्क्रिय होते हुए भी सन्निधि मात्र से ही प्रकृति को परिणामशील 
/ ` अना देते हैं px 

किन्तु जिस प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का काय्य 
निष्पन्न होता है वह प्रकृति अखण्ड प्रकृति है और वह पुरुष पुरु- 
षोत्तम है it 


* सांख्यवादियों का श्रयस्कान्त मणि वाला दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
सांख्य के मत में पुरुष निरा निष्क्रिय और निर्व्यापार है । अयस्कान्त मणि भी 
क्या वैसी ही है ? हमने विज्ञान की सहायता से जान पाया है, कि अय- 
स्कान्तमणि क्रियाशील gras शक्ति का केन्द्र-स्थल है। सांख्योक्त पुरुष जो 
चिन्मात्र (true monad) है वह निष्क्रिय भी ज़रूर है। पर जो सन्निधि- 
ma के उपकारी हैं--जिनके अधिष्ठान और ईक्षण से प्रकृति का परिणाम 
होता है--वह पुरुष नहीं है---पुरुषोत्तम है । वह निष्क्रिय नहीं है, वह है 
4६ग्रपाणिपादा जवनो गृहीता ।?? 


e od 


AN पुरुष की सन्निधि के अतिरिक्त यदि प्रकृति का परिणाम सिद्ध न'हो, न 


aa सांख्यवादी---प्रल्ग्र- काता. ayaa RERO साथ पुरुष का. कुछ 


EY AT 
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वास्तव में ईश्वर का भ्रधिष्ठान ही प्रकृति के सृष्टिरूप परिणाम 
का असली कारण है । प्रलय में यह अधिष्ठान अपसृत हो जाता 
है । इसी लिए उस समय प्रकृति की साम्यावस्था रहती है । प्रलय 
में प्रकृति का सदृशा परिणाम होता है यह बात सांख्यवादियों की 
निरी कल्पना है । सृष्टि से पहले भगवान्‌ प्रकृति को “क्षण 
करते हैं । उसी से प्रकृति की सास्यावस्था टूट कर उसका परिणाम 
आरम्भ होता है । भगवान्‌ ने इसी को गाता में “प्रकृति का 
गर्भाधान? कहा है। | 
मम योनिमैदददुतरह्म तस्मिन्‌ गर्भे दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सर्वेभूतानां तता भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय aa: सम्भवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ | 
गीता, १४ | ३-४ 
“भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं, कि महद्‌ बरह्म मेरा गर्भ रखने 
का स्थान है, उसमें मैं गर्भ रखता हूँ और उसी से सब भूतां की 
उत्पत्ति होती है । जगत्‌ में जा कुछ उत्पन्न होता है प्रकृति उसकी 
योनि है और मैं उसमें बीज रखने वाला पिता हूँ ।#? 


सम्बन्ध रहता ही नहीं उल समय प्रकृति का स्वतःसिद्ध सदश परिणाम किस 


तरह सिद्ध करेंगे ? या तो उक्त परिणाम कल्पनामात्र है या प्रकृति पुरुष का 
संयोग परिणाम का AHA कारण नहीं | 
* मह॒द्‌ ब्रह्म = अचेतना प्रकृति | 
गर्भ = चेतना प्रकृति, पुरुष । 
मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रक़्तिः--शङ्कर | प्रकृतिरित्यर्थः । श्रीधर | 
अन्याङृतम्‌ प्रकृति: जिमुण RY आएका OR | 
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भगवान्‌ मनु ने भी कहा है, 
अप एव ससञ्जांद तासु बीजमवासाजत्‌ ।--मनुसंहिता । 
“भगवान्‌ ने सृष्टि को इच्छा करने के बाद सबसे पहले अप 
(प्रकृति) बनाया और फिर उसमें बीज बोया ।? 
उपनिषद्‌ में भी लिखा है कि जगत्‌ को बना कर भगवान ने 
उसमें प्रवेश किया | 
तत्सड्ठानदेवाजुप्राविशत्‌ | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २ | ६।१ 
अनेन जीवेन आत्मनालुप्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ । ३। २ 
भगवान्‌ ने जीव रूप में जगत्‌ में प्रविष्ट होकर नाम रूप का 
विकार सिद्ध किया । इसी लिए भगवान्‌ ने गीता में लिखा है, कि 
मैंने अव्यक्त सूच्म मूत्तिं से सारे संसार को ढक रक्खा है । 
पुरुष के अधिष्ठान से ही प्रकृति का परिणाम होता है--यह 
बात भागवत में भी साफ़ साफ लिखी है । 


क्षत्र-चत्रज्ञप्रकृतिहयशक्तिमान्‌ इंश्वरोऽहस्‌ x x क्षेत्रज्ञ क्षेत्रण संयोज- 


` याभि [शङ्कर | 


जगद्विस्ठारहेतुं चिदाभासं wag’ सुष्टिसमये भोगयोग्येन चेत्रेण संयोज- 
यामि | श्रीधर । 

qaq सृष्टिसमये भोग्येन Gay काय्येकारणसंघातेन संयोाजयितुम्‌ | 

चिदाभासाख्यरेतःसेकपूवेक मायात्रृत्तिरूपं गभंमहं आदधामीति ॥ 

मधुसूदन | 

“(इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां? इति चेतनएंजरूपा या 
प्रकृतिः निहिष्टा सेह सकलप्राणिबीजतया गर्भशब्देन उच्यते । तस्मिन्नचेतने 
योनिभूते महति अरह्मणि"चेतर्न SSG वाभमि १५०-रामानुजञ । 
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SATA तु मायायां गुणमय्यामधोच्चज्ञः | 
पुरुपेणात्म भूतेनवीय्येमाधत्त वीस्येवान्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ महत्तत्वस्‌ ।--पश्रीमद्भागवत | ३ | ४ । २६,७ 
समय जान पर अतीन्द्रिय शक्तिमान्‌ परमात्मा ने गुणमयी 


साया म आत्मभूत पुरुष रूप से वीर्य्यदान fear) उसी से फिर 


महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ |? 
कालात्‌ गुणब्यतिकरः परिणामः स्वभावतः | 
SAU जन्म महतः पुरुषाधिष्टितादभूत्‌ ॥ भागवत, २ । ₹। २२ 
अर्थात्‌ , सृष्टि के तीन प्रधान कारण हैं। काल, कर्म्म और 
प्रकृति । प्रलय का निर्दिष्ट समय जब बीत गया, तब पूर्व कल्प के 
अभुक्त कम्मं के भागने के लिए प्रकृति का फिर परिणाम हुआ । 
अर्थात्‌ , सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, एवं निमित्त- 
कारणों में अन्यतम कारण है जीव at wee । जीव के पूर्व कल्प 
में जो अभुक्त कर्म्म रह गये थे वे सृष्टि के निमित्त कारण हैं--इस 
बात का तत्त्वसमास या कारिका में इशारा तक नहीं। किन्तु 
पौराणिक मत का स्मरण करके भ्रपेक्षाकृत आधुनिक सांख्य-प्रवचन- 
सूत्र में जहाँ तहाँ इस मत का समावेश किया गया है। 
न कर्म्मण उपादानब्यायोगात्‌ ।--सांख्यसूत्र, १ । ८१ 
कम्मेणोपि न वस्तुसिद्धिनिमित्तकारणस्य कर्म्मणो न मूजकारणत्व 
गुणानां द्वव्योपाढानब्यायोगात्‌ ॥ (ऊपर के सूत्र पर विज्ञानभिछ का भाष्य ) 
व्यक्तिभेदः कम्मेविशेषात्‌ | सांख्यसूत्र, ३ । १० 


अत्र विशेषवचनात्‌ समष्टि ।सृष्टिजीवानां साधारणेः कस्मेमिभवती- 


स्यायातम्‌ । ( इस सूत्र पर Barats, 
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कम्मांकृष्टेवांनादितः | सांख्यसूत्र, ३ । ६२ 
यतः कर्म्मांनादि अतः करम्मैभिराक्रषणादपि प्रधानस्यावश्यकी व्यवस्थिता 
a aaf: । (विज्ञानभिछ) 
am अनादि हैं, ता कम्म के आकषर्ण से भी प्रकृति की 
प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है | 
कम्मेनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्व्रामिभावोप्यानादिर्वीजाड'कुरवत्‌ गरेँ 
सांख्यसूत्र, & । ६७ 
इन स्थानों में कम्म को सृष्टि का कारण बताया गया है । दूसरी 
जगह पर लिखा है कि प्रकृति का परिणाम किसी अन्य कारण को 
अपेक्षा नहीं करता । 
कर्म्मेवत्‌ eal कालादेः---३ | ६० qa! 
कालादेः pagi स्वतः ग्रधानस्प्र चेष्टितं सिद्धति |--विज्ञानभिक्ु । 
अर्थात्‌ , प्रधान का व्यापार आप ही आप सिद्ध होता है-- 
जिस तरह ऋतु आदि स्वयं बदलती रहती हैं । 
_ अदृष्टोद्‌भूतिवत्‌ समानत्वम्‌ । सांख्यसूत्र, ६। ६९ । 
यथा सर्गादिपु प्रकृतिक्षोभककम्मांभिव्यक्तिः काल्षविशेषमान्राद्‌ भवति 
तदुडोधककम्मांन्तरस्य कल्पनेऽनवस्थाप्रसंगात्‌ तथैवाहङ्कारः कालमात्रनिमित्तादेव 
जायते ag तस्यापि कत्रन्तरमस्तीति समानत्वमावयोरित्यथः । | 
( इसी सूत्र पर विज्ञानमिक्षु का भाष्य ) 


अर्थात्‌ , सृष्टि के आरम्भ में जो प्रकृति का क्षोभ वा परिणाम 


ॐ येषां सांख्यैकदेशिनां प्रकृतेः पुरुषस्य !च स्वस्वामिभावो भोग्यभोक्तुभावः 
कस्मेनिमित्तकसन्‌मतेपि स प्रवाहरूपेणानादिरेव। सांख्यसूत्र, १३ । ६७ 
पर विज्ञानभिछ का भाष्य | 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जाहिर होता है वह काल पाकर खयं ही होता है उसके लिए 
कारणान्तर की भ्रपेक्ता नहीं करनी पड़ती | 

दूसरी जगह सूत्रकार साफ साफ ही कहते हैं-- 
“अधानस्रृष्टिः पराथे स्वतः | सांख्यसूत्र, ३ । ४८ | 
प्रधान का परिणाम स्वत:सिद्ध है ।?” उसका प्रयोजन दूसरे 
की अर्थसिद्धि ( भोग/और मोक्ष-साधन ) 
फिर एक जगह अविवेक या तृष्णा को ही सृष्टि का निमित्त 
कारण बताया है! 
eye निमित्तकारणमाह-- 
“रायविरागयोरयोगः सृष्टि: ॥? सांख्यसूत्र, २1 & | 
रागे सृष्टि वेराग्ये च योगः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | 
(इस सूत्र पर विज्ञानभिछु का भाष्य) 
अर्थात्‌-सृष्टि का मुख्य निमित्त कारण राग और तृष्णा है । 


# सांख्य के मत में प्रकृति का परिणाम बिना किसी अन्य कारण के 
स्वतः ही होता है- श्रीमत्‌ शङ्कराचाय्ये भी इस बात को मानते हैं । वेदान्त 
के भाष्य में चे सांख्य मत का इस तरह विवरण देते है-- 

“यथा तृणपछवोदकादिनिमित्तान्तरनिरपें स्वभावादेव चीराद्याकारेण 
परिणमते, एवं ्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति > x यथा चीरम- 
चेतनं स्वभावेनैव वत्सविदृद्यर्ध प्रवत्तते, यथा च जलमचेतनं स्वभावेनैव TRIT- 
काराय स्पन्दते, एवं ग्रधानमचेतनं स्वमावेनेव पुरुषार्थसिद्धये प्रवत्तिष्यत 
इति > > सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्पेनावतिष्ठमानाः प्रधान, नतु तदू व्यतिरे- 
केण प्रधानस्य प्रवत्तंकं Panta किञ्चित. बाह्यमपेक्ष्यमवस्थितमस्ति । 


2121 ३-९ अरह्मसूत्न पर शाङ्करभाष्य ।. 
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अविवेकनिमित्तो चा पञ्चशिखः । सांख्यसूत्र, ६ । ६८। 
अविवेकनिमित्तो वा स्वस्वामिभाव इति पञ्चशिख आह । 
तन्मतेऽप्यनादिरित्यर्थः | एुतदेव स्वमतं प्रागुक्तत्वात्‌ | 
(इस सूत्र पर विज्ञानभिछु का भाष्य) 
अर्थात्‌ , पुरुष अविवेक के वशीभूत होकर अपने को प्रकृति 
के साथ सरूप समझता है । उसी से सृष्टि होती है |” इस तरह 
हम देखते हैं कि सांख्यसूत्र में जगह जगह पर विरोधी मतों के 
समावेश हो जाने से असङ्गति हो गई है। कुछ ही क्‍यों न हो 
बिना पुरुष के अधिष्ठान के प्रकृति का परिणाम सिद्ध नही हो 
सकता । इस विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं । वह 
पुरुष पुरुषोत्तम हैं | 
जातक्षोभादू भगवतो महानासीत्‌ गुणत्रयात्‌ | भागवत, ३ । २० । 1२। 
“भगवान्‌ के क्षोभ से ही महत्‌ का प्रादुर्भाव होता है ।? 
मालूम होता है सांख्य का प्राचीन मत यही है। तत्तसमास 
` की वृत्ति में महत्तत्व या बुद्धि की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में इस तरह 
लिखा है- 
अव्यक्तात्‌ प्रागपदि्टात्‌ स्वे गतपुरुषेण परेणाधिष्टितात्‌_ ghee | 
अर्थात्‌ , सर्वगत पर पुरुष के अधिष्ठान द्वारा अव्यक्त से बुद्धि 
उत्पन्न होती है। “यह सर्वगत पर पुरुष” सर्वव्यापी पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
के सिवा क्या कोई अन्य हो सकता है ? किसी किसी सांख्य ग्रन्थ 
में यह श्रुति भी उद्धृत दिखाई देती है--“अग्रे तम आसन, दद्व 
परेनेरितम्‌ , विषमत्वं प्रायात्‌ ag रजा रूपम्‌ । तत्परेनेरितं विष- 
मत्वं प्रायात्‌ तद्व FIE at Shastri Collection. 
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जिसकी प्रेरणा से सृष्टि होती है वह और कोई नहों परमेश्वर 
है । सिद्धान्तशिरोमणि भी इस मत का अनुसरण करती हुई 
लिखती है-- 

सांख्यादियोगशास्त्रेषु . श्रतिपुराणेषु. wet यथोदितं तदत्नोच्यते | 
तत्र प्रकृतिनामाव्यक्तमच्याकृतं गुणसाम्यं कारण इत्यादयः प्रकृतेः पर्यायाः | 
तस्याः प्रकृतेरत्तभगवान्‌ सर्वेव्यापकः पुरुषोऽस्ति | सिद्धान्तशिरामणि; गोला- 
ध्याय; भुवनकोश | 

अर्थात्‌ सांख्यादि maA में और श्रति पुराण में सृष्टि के उत्पन्न 
होने का जो प्रकार वर्शित है वह लिखा जाता है । मूल कारण 
प्रकृति है । अव्यक्त, अव्याकृत, गुणसाम्य आदि प्रकृति के ही 
भिन्न भिन्न नाम हैं । इस प्रकृति के भीतर भगवान्‌ सवेव्यापी पुरुष 
अधिष्ठान करते हैं । इसी कारण से सृष्टि होती है 

Henares लिखते हैं-- 

यथा स्त्रोपुरुषसंग्रागात सुतोत्पत्तिस्ट्या ग्रधानघुरुषसयोयात्‌ सरस्य 
उत्पत्तिः | [ इक्कीसवीं कारिका पर भाष्य | 

“जिस तरह स्री-पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न हाती है उसी 

. तरह प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है |? 
(यदि यह बात सच है तब पुरुष निष्क्रिय है और सन्निधि मात्र में 

उपकारी है इस मत की क्या दशा होगी ९) 

प्रकृति का परिणाम अपने आप नहीं हा सकता--यह बात युक्ति 
द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है । हम जानते हैं कि प्रकृति जगत्‌ 
का निर्विशेष उपादान (homogeneous root-matter’ 
उपादान जब निर्विशे homogeneous) हे तब उसका & 


me Satya Wat Shastri ) है ection 


१०८ Digitized By SPERA ईश्वस्बादू१1१०7 Kosha 


स्थायी नहीं हो सकती, वह è अर्जुर (unstable equilibrium) | 
जब कि वह साम्यावस्था काँ अङ्गुर है तब इसमें सन्देह नहीं कि 
इस अवस्था में शक्तिसमूह का समाजस्य रहता ज़रूर है किन्तु यदि 
बाहर की कोई शक्ति (वह शक्ति चाहे कितनी सामान्य क्यो न हो) 
उसके बीच में आ पड़े तब उसी समय उसकी साम्यावस्था टूट 
जायगी और वह निर्विशेष उपादान परिणामोन्सुख होकर विकार- 
प्रस्त हो जायगा और उसका यह फल होगा, कि क्रमशः अविशेष 
से विशेष का आरम्भ होने लगेगा [ अविशेषात्‌ विशेषारम्भः ] एवं 
उस विशेषभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि हाती जायगी तथा विशेष aR- 
शेष में परिणत हो जायगा ।# 

यह अतिरिक्त शक्ति (further force) जिसके बिना आये 
निर्विशेष सविशेष में परिणत हो नहीं सकता, कहाँ से आती है ? 

गीता कहती है- ईश्वर से । 


* इस विषय में ede स्पेन्सर ने जा कुछ लिखा है वह भी हमारे ध्यान 
देने योग्य है— 

' The condition of homogeneity is a condition of unstable 
equilibrium. The phrase “unstable equilibrium’ is one used 
in mechanics to express a balance of forces of such kind 
that the interference of any further force, however minute, 
will destroy the arrangement previously subsisting and 
bring about a totally different arrangement. 

It is clear that not only the homogeneous must lapse 
into the non-homogeneous, but that the more homogeneous 
must tend ever to become less homogeneous.-—Herbert 
Spencer's First Principles; the instability of the homo- 
geneous, P. 359.00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“aq: प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ।?? DA 
“भगवत्‌ से ही पुराणी प्रवृत्ति प्रसृत हाती है ।? # 
इस लिए, प्रकृति का परिणाम स्वयं होता है यह बात कभी 
सिद्ध नहाँ हो सकती । 
सांख्यवादी ईश्वर का स्वीकार नहीं करते | सांख्यशास्त्र निरीश्वर 
शास्र है । तत्त्वसमास या कारिका में ईश्वर का कोई भी प्रसंग 
नहीं मिलता । प्रवचनसूत्र में ईश्वर स्वीकृत नहीं हुए हैं पर उनका 
ज़िक्र आया है । इस लिए पातःजलदशन (जिसमें ईश्वर माना गया 
है) से कापिलदशन को अलग करके इसको निरीश्वर सांख्य और 
और योगदशेन को सेश्वरसांख्य कहा गया है । विज्ञानभिन्नु कहते हैं, 
कि सूत्रकार ने ““अभ्युपगमवाद? का अवलम्बन करके ईश्वर का 
प्रयाख्यान किया है। उनके मत में सूत्रकार का अभिप्राय यही 
था कि यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि इश्वर 
सिद्ध नहीं हो सकता तो भी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती । पर 
वाचस्पति मिश्र यह बात नहीं मानते | उनके मत में सांख्य निरी- 


A 


श्वरवादी है । माघवाचाय्य ने भी “सवेद्शन संग्रह” में वाचस्पति 


# ga विषय-में श्रीमती एनीबेसट अपने “Esoteric Christianety’ 
ग्रन्थ में इस तरह लिखती हैं-- | 
When the three qualitiés are in equilibrium there is the 
one, the virgin matter, unproductive when the power of 
` the Highest overshadows Her and the breath of the spirit 
comes upon Her, the qualities are thrown out of equilibrium 
and She becomescthaRinjae Mather fide, worlds 
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मिश्र के मत का ही अनुमोदन किया है । % इस सम्बन्ध में 
सांख्यसूत्र की ओर दृष्टिपात करने से ज़रा सा भी संदेह नहीं 
रहता । ; 

Saug: | सांख्य सूत्र १ । ३२ | 

मक्तबद्धयारन्यतरभावात्‌ न तत्सिद्धि: । ५ । &३॥ 


# महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त asagn अपने Ragi” में इसी 
मत की पोाषकता करते हैं । हिन्दूदर्शन--२४४ पृष्ट ! 


प्रसिद्ध टीकाकार श्रोधरस्वासी और मधुसूदन सरस्वती का भी यही मत 


'था। गीता के १४ । १ छोक की टोका में वे लिखते हैं,— 

सर्वल्षेत्रततत्रज्ञयोः संयागो निरीश्वरसांख्यानामिच “न स्वातन्येण किन्तु 
ईश्वरेच्छ्यैव |! श्रीधर ॥ ‘aa निरीश्वरसांख्यमतनिराकरणेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंया- 
गस्य Saudia वक्तव्यम्‌ ।? मधूसूदन ॥ अर्धात्‌, निरीश्वर सांख्यवादी प्रकृति 
पुरुष के संयोग को जो स्वतन्त्र मानते हैं--यह ठीक नहीं | वह संयाघ ईश्वर 
के अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकता । मेक्ससूजर ने किन्तु विज्ञानभिछ के 
मत का ही अनुसरण किया हे,-- 

It is true that the Sankhya Philosophy was accused of 
atheism, but that atheism was very different from what 
we mean by it. It was the negation of the necessity of 
admitting an active or limited personal God [Indian Philo- 
sophy, p. 865]. 

Nor does he enter on any arguments to disprove the 
existence of one only God. He simply says—and in that 
respect he does not differ much from Kant—that there are 


no logical proofs to establish that existence, but neither ; 


does he offer any such proofs for denying it [Max Muller, 
Indian Philosopy pi 39788 Vrat Shastri Collection. 


~~ i 
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उभयधाप्यलत्करत्वस्‌ | १ । sel 
प्रमाणाभावान्न तस्सिद्विः । १ । १०। 
अहङ्कारकमाधीना काय्यसिद्विः । १ । ११ । 
TRINA प्रमाणाभावात्‌ । ६1 ६४ । 
अर्थात्‌ इश्वर को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं | ईश्वर 
जगत्‌ के सृष्टिकत्ता हो नहीं सकते क्योंकि उनमें किसी तरह की 
क्रिया वा व्यापार नहीं है। फिर जगत्‌ की सूष्टि की ओर उनकी 
प्रबृत्ति किस तरह होगी ? यदि उनको बद्ध कहा जाय तभी उनमें 
प्रवृत्ति का हाना सम्भव है ! पर बद्ध होने पर वह सर्वज्ञ नहीं हो 
सकते । इस लिए इस विषय में वे अक्षम हैं । और यदि कहा कि _ 
ईश्वर मुक्त हैं तब वे पूर्ण आप्तकाम तो ज़रूर हुए पर उनको कोई 
प्रयोजन या इच्छा नहीं होनी चाहिए | फिर वे सृष्टिकाय्य में केसे 
वृत्त हुए | यदि कहा कि दूसरे के दुःख दूर करने के लिए ही उनकी 
प्रबृत्ति हुई ता यह वात भी ठीक नहीं | क्योंकि यदि वे करुणामय 
थे तब उन्होंने दुःख बनाया ही क्यों ? जीवों के कम्मानुसार 
उन्होंने विचित्र जगत्‌ को बनाया--यह बात भी संगत नहीं | क्योंकि 
कर्म्म अचेतन हैं, वे चेतन के अधिष्ठान के विना किस तरह फल 
उत्पन्न कर सकते हैं ? इत्यादि # | 


` 


क सांख्यवादियों ने नित्य ईश्वर का प्रत्याख्यान करके जन्मी ईश्वर को 
स्वीकार किया है | (नि्येश्वरस्यैव विवादास्पदत्वात---३ । ४७ सूत्र के भाष्य - 
पर Aaaa) | वे कहते हैं कि जा जीव eer में प्रकृति में लय प्राप्त करते 
हैं वे ही दूसरे कल्प में स्वित्‌, aad आदि पुरुष.के रूप में आचिभु ते 
दते है । इस तरह जः La सिद्ध होते हैं । 


atya Vrat Shastri Collection 
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इन सब दुबल और असार युक्तियों की अवतारणा करके 
. सांख्यवादियों ने ईश्वर का प्रत्याख्यान किया है । इन युक्तियों को 
उन्होंने न मालूम क्यों समीचीन समभा | 


हले ही कह चुके हैं कि गीता ईश्वरवाद से समुज्ज्वल है | 
ईश्वर को बिना माने गीता एक पद भी आगे को नहीं बढ़ती | 
सांख्य-शास्त्र में कैवल्य लाभ के जा उपाय बताये हैं--उनके साथ 
इश्वर का कुछ भी सम्पर्क नहीं है | ईश्वर है ही नहों--यदि हाता 
भीतो भी सांख्य-शास् में बताई प्रणाली को अनुसरण करने में 
जीव को उसके साथ कोई सम्वन्ध स्थापन करने की ज़रूरत नहों 


ईरशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । स हि सर्ववित्‌ सब्वंकत्ता | 
सांख्यसूत्र ३ । ४६५७ 


वे कहते हैं कि वेद में ईश्वर की ग्रतिपादक जो श्रतिर्या मिलती हैं वे 
ऐसे ही सुक्त पुरुष (जन्य ईश्वर) की प्रशंसा वा उपासना की सूचक हैं । 

सुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा । [ सांख्यसूत्र, १ | ax | 

विज्ञानभिन्न ने कहीं कहीं तो सांख्यसून्र में ब्रह्मा, विष्णु आदि पौराणिक 
त्रियूत्ति का साक्षात्‌ लाभ किया है । “भ्रहङ्कारकत्रंधीना कार्य्येसिद्धिः 
नेश्वराधीना प्रमाणाभावात्‌? (६। ६४) इसी सूत्र के भाष्य में वे लिखते हैं 
“नेन सूत्रेण अहङ्कारोपाधिकं seq: सृष्टिसंहारकत्तत्वं श्रतिस्मृति 
सिद्धमपि प्रतिपादितम्‌ |” फिर “महतो 5न्यं (६ । ६६)” के भाष्य में लिखते 
- हैं--भनेन च सूत्रेण महत्तरवोपाधिकं विष्णोः पालकत्वसुपपादितस्‌ | इसी 
लिए उनके मत में प्रवचन सूत्र में बह्मा, विष्णु और रुद के उपदेश भरे हुए 
हैं । किन्तु विज्ञानभिक्ठ के भाष्यालाक से बिना आलोकित हुए इन सूत्रों में 


हम त्रिसूत्ति के दर्शन कूर, सकते M rel Lag विषय सें tio q कुछ सन्देह è l r 
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होती । % क्योंकि सांख्यद्शीन के मत में २५ तरह के तत्त्वां का 
( जिनमें ईश्वर नहीं है ) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने से जीव दुःखों 
से असन्त निवृत्त होकर कैवल्य लाभ कर सकता है ! सांख्य का 
बताया सुक्ति-पथ यही है । कहने की ज़रूरत नहीं कि गीता का 
बताया हुआ पथ इससे बिलकुल अलग है । ईश्वर को लक्ष्य करके 
उसी के भाव से भावित होकर उस पथ पर पय्येटन करना होता है । 

सांख्य के मत में प्रकृति पुरुष विश्व के चरम ga (ultimate 
duality) । प्रकृति जड़ है, वह जगत्‌ की मूल विहीन मूल है, 
ओर पुरुष जड़ के विपरीत चेतन है । प्रकृति और पुरुष के महा- 
द्वैत में ही सांख्यशास्त्र समाप्त हा गया हे । इन दोनों का समन्वय 
(synthesis) करके जिस चरम एकत्व पर उपनीत हुआ जा सकता 
है सांख्यशास्त्र में उसका आभास तक भी नहीं | किन्तु गीता उस 
एकत्व का साफ साक उपदेश देती है । गीता के मत में सांख्य में 
कहे प्रकृति और पुरुष ईश्वर के सिर्फ दो विभाव (aspect) हैं । 


* इस विपय में मैक्समूलर इस तरह लिखते है-- 

There isa place in his system 107" शाप number of sub- 
ordinate Devas, but there is none for God, whether as the 
creator or asthe ruler of all things. There is no direct 
denial of such a being, no outspoken atheism in that sense, 
but there is simply no place left for Him in the system of 
the world, as elaborated by the old Philosopher.—Iudian 
Philosophy, Atheism of Kapila—page 397 

+ मूले मूलाभावात्‌ श्रमूलं मूलम्‌ | सांख्यसूत्र, १ । ६७ | 
अमूक मूल = Rootless root 


समानपरङत ग 
सम ठ Satya Vra SE Collection 


q १ ४ Digitized By ओला Jaan Kosha 


गीता कहती है कि भगवत्‌ की दो तरह की प्रकृति है--एक अपरा 
दूसरी परा। अपरा प्रकृति = सांख्योक्त प्रधान; परा प्रकृति > सांख्योक्त 
पुरुष | ये गोता के मत में कोई चरम तत्त्व नहीं है ये तो fan 
अगवत्‌ का विलासमात्र है । 

भूमिरापेउनले वायुः खं मनोबुद्धिरंच च । 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्वि से$पराम्‌ | 

जीवभूतां महाबाहों यपेदं aaa जगत्‌ ॥ 

एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

ग्रहं FEA जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

मत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 

मयि aia प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 

गीता, ७। ४--७ | 


भगवान्‌ कहते हैं “मेरी दे प्रकृति हैं अपरा और परा | अपरा 
प्रकृति क्षिति, अप, तेज, मरुत्‌, व्योम, मन, बुद्धि, अहङ्कार इन 
आठ विभागों में विभक्त है, और परा प्रकृति--जीव भूता है । जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ चल रहा है जगत्‌ में जा भी कुछ पदार्थ हैं वे सब 
इन्हीं दो प्रक्रतियों से उत्पन्न हैं। सब जगत्‌ की मुझसे उत्पत्ति है और 
aa से निवृत्ति है। में ही चरम तत्त्व हूँ । मुझसे परे और कुछ 
dal है | जिस तरह सूत्र में मणियाँ शुथी रहती हैं उसी तरह मुझमें 
यह विश्व गथ. रहा है ।? 

अथात्‌ गीता के मत में भगवान्‌ ही चरम तत्त्व हैं; प्रकृति 


x 


पुरुष नहों है--वे स्वतंत्र नहीं-ईश्वर परतंत्र हैं । # seat 


% अथवा ईश्वरपरतंत्रये श्वरपरतत्रयोः चेत्रचत्रज्ञयोजंगत्‌ कारणत्वं न तु सांख्यानासिबु JAJARAN कारणत्वं न तु_सांख्या 


स्वतंत्रया:- :--गीता TERURAN tha Vrat Shastri Collection. 
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का उपादान उसकी अपरा प्रकृति है और जीवरूपी पुरुष उसकी 
परा प्रकृति हे । आधुनिक सांख्यवादी पुरुष के अर्थ में केवल 
चित्‌ ( monad ) को समभते ह । गीता जिसको परा प्रकृति 
वा क्षेत्रज्ञ कहती है, जो जगत्‌ को धारण किये हुए है--जीव 
(monad) उसका भम्नांश सात्र है। इश्वर क्षेत्रज्ञ के रूप में 
चराचर समस्त विश्व में अनुस्यूत हो रहे हैं। | 


जीव और जड़ उसके विभाव मात्र हैं | दूसरी जगह गीता ने 
इन्हीं परा और अपरा प्रकृति को चार और अक्षर पुरुष का नाम 
दिया है । क्षर पुरुष प्रधान, अक्षर पुरुष = क्षेत्रज्ञ it और 
इश्वर को क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम परमात्मा 
पुरुषोत्तम वताया है | 


के gaa स्पेन्सर ने विश्वव्यापी power का जैसा परिचय दिया है रसको 
देख कर मन में होता है कि मानो उनको गीता में वणित परा प्रकृति 
का कुछ पता लग गया हो । 

The Power which manifests itself in Consciousness is 
but a differently conditioned form of the power which 
manifests itself beyond consciousness,—H. Spensers Ecele- 
siastical Institutions, page 838 

The power which manifests throughout the universe 
distinguished as material is the same power which in our- 
selves wells up under the form of conciousness.—Ibid, 


page 839. ढु 
+ चरं जडवग अतिक्रान्ताह नित्यमुक्तत्वात्‌ । अक्षराचे तनवगादप्युत्तमश्व 
नियन्तृत्वात्‌ । १५ रि) eoep sase Eon Tees 
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द्वाचिमो पुरुषौ लाके क्षरश्चाक्षर एव च | 

get: सर्वाणि भूतानि कूरस्थोऽ्तर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 

यो लोकत्रयमाचिश्य विभत्यव्यय इश्वरः ॥ 

यस्मार्रमतीतोऽहमक्तरादपि चोत्तमः | 

गतोऽस्मि लोके ae च प्रथितः gaint, ॥ 
गीता, १४ । १६---१ ८ 


(az और अक्षर दो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हैं । उनमें समस्त 
भूत क्षर पुरुष हैं--ओर कूटस्थ अक्षर पुरुष है । इनसे भिन्न जो 
उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है । वही अव्यय ईश्वर त्रैलोक्य में 
व्याप्त रह कर उसका धारण पोषण करता है । चर से परे और 


“आत्मत्वेन Te अचेतनाद्‌ विलक्षणः परमत्वेन भ्रक्षराच्चेतनात्‌ भोक्तु- 
विलक्षण इत्यर्थः? ११ । १७ श्लोक की टीका में श्रीधर | तत्र gtr पुरुषो 
नाम सवानि भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि x > कूरस्थश्चेतना 
भोक्ता । स तु अक्षरः पुरुष इत्युच्यते विवेकिभिः !! १९ । १६ श्लोक की 
श्रीधर कृत टोका.। किन्तु शङ्कराचाय्य और मधुसूदन सरस्वती ने चर पुरुष और 
अक्षर पुरुष का भिन्न अर्थ किया हे । उनके मत में अक्षर पुरुप = ईश्वर की 
माया-शक्ति और at पुरुष = उसका चिकार वा विवत्त--समस्त काय्यै राशि । 

“पर मधुसूदन ने उस मत का उल्लेख जरूर किया है | “केचित्त चरशब्देन 
अचेतनवर्गसुक्त्वा कूटस्थोत्तर उच्यत इत्यनेन amg: | तन्न सम्यक्‌ |” 
अर्थात्‌, कोई कोई चर शब्द से जड़ का अर्थ लेते हैं और कूटस्थ अच्तर से जीव 
को समकते हैं । पर यह ठीक नहीं है।' और यह भी नाट करने योग्य बात 
है कि “तरै प्रधान अस्ताक्षरं हरः’? इस श्रुति का भाष्य करते हुए चराचर 
का अर्थ प्रधान और पुरुष किया गया है । इस लिए श्रीधर स्वामी का मत 
ग्रहण करने योग्य acer यहा. anyait Bhastri Collection. 
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अक्षर से उत्तम होने के कारण वेदों में और लोक में भी वह पुरु- 
घोत्तम कहाता है ।?? इसलिए गीता के मत में प्रकृति पुरुष चरम 
तत्त्व नहीं हैं । ईश्वर ही चरम तत्त्व है । 
और शास्र भी इसी मत का समर्थन करते हैं। श्रेताश्वतरा- 
पनिषद्‌ में ईश्वर को “प्रधान क्षेत्रज्ञपति? विशेषण से विशे- 
fra किया है विष्णुपुराण में sere ईश्वर की स्तुति करता हुआ 
कहता है “यतः प्रधानपुरुघौ” जिससे प्रधान और पुरुष का आवि- 
भांव होता है। 
स्कन्द पुराण में लिखा है कि जब ईश्वर ने सृष्टि की इच्छा 
की तब उनकी प्रकृति परा और अपरा रूप में बट गई | 
या परापरसंभिन्ना प्रकृतिस्ते सिसत्तया | उत्कल खण्ड, R । २६ | 
विष्णुपुराण के छठे अंश में पराशर कहते हैं-- . 
एकः शुद्धः चरो नित्यः सब्वेब्यापी पुरातनः | 
ASAT: सर्वेभूतस्य HAT परमात्मनः ॥ 


प्रकृतिया मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी | 
पुरुषश्चाप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि ॥ R । ४ । ३४, ३८। 


“पुरुष एक है * शुद्ध है, अक्षर है, नित्य है और सर्वव्यापी 
है, और यह कि वह सर्वभूत-मय परमात्मा का अंश है । मैंने जिस 
व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपा प्रकृति के विषय में कहा वह प्रकृति 

और यह पुरुष दोनों ही परमात्मा में विलीन हो जाते हैं || 
l पुरुष एक है बहु नहीं हैं, विष्णुपुराण भी इसी मत का पोषक है | 
| विष्णुपुराण में एक और जगह भी लिखा है 
स एव चोभको ब्रह्मन्‌ Gas पुरुषोत्तमः | 
स ARPER A CRIT | 
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इससे भी भालूम हुआ कि प्रकृति पुरुष चरम द्वोत नहीं हैं 
ते सिफे परमात्मा के विभास या प्रकार मात्र हैं | 
श्रुति भी इसी उपदेश का समर्थन करती है— 
चरं प्रधानं अख्ताक्षरं हरः 
quaint ईशते देव एकः | श्वेताश्वतर, १ । १० 
चर प्रकृति ( प्रधान ) है, क्षर अमृत # है; जो अद्वितीय देव 
इन दोनों--क्षर और आत्मा--के प्रभु हैं वे ही ईश्वर हर हैं। 
इस प्रकृति-पुरुष का परिचय नाना शास्त्रा में अनेक संज्ञाओं 
के द्वारा किया गया है। कहीं इनको क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, कहां मूल 
प्रकृति और प्रयगात्मा, कहीं अन्न और अन्नाद; कहीं खा और 
प्रयति; कहीं रयि और प्राण और कहीं अप अर मातरिश्वा कहा 
गया है । पर कहीँ किसी ही नाम से इनका ज़िक्र क्यों न आया 
हो--शास्त्र ने कहीं इन दोनों को चरम तत्त्व नहीं कहा है। 
प्रजाकामो चै प्रजापतिः । 
स मिथुनमुत्पादयते + + + रयिं च ग्रणञ्चेति । 
एतौ मे बहुधा प्रजा करिप्यत इति । प्रश, १ । ४ 
प्रजापति ने प्रजा की कामना से रयि और प्राण-र्‍ये दोनों 
चीज़ बनाई । इन से ही हमारे लिए अनेक प्रजाये उत्पन्न हुई ।' 
- एतावद्वा इदं सर्वम्‌ । wa चैवान्नादश्च । सोम gna अभिरज्ञाद)॥ 
वृहदारण्यक, १ । ४ । ६ 


% स इश्वरः SUI प्रधान पुरुषो ईशते इेष्टदेव एकश्चित्‌ सदानन्दः 
द्वितीयः परमात्मा”: रङ्करुसकाष्? Mat Shastri Collection. 
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अन्न आर अज्ञाद--इन दा चीज़ों से मिल कर हो सब जगत्‌ 
बना है । “साम- अन्न है और अभ्नि- अन्नाद 
तस्मिन्‌ अपो मातरिश्वा दधाति । ईश, ४ | Bdge iA 
मातरिश्वा (प्राण) ea अप्‌ निहित करता है |? अप-- 
कारणाणेव = अव्यक्त प्रकृति | मातरिश्वा = प्राण > पुरुष | प्रलय में 
प्रकृति आर पुरुष दोनों ही भगवान्‌ में विलीन हो जाते हैं । 
Wat तमसि लीयते, तमः परे देवे एकी भवतिः--श्रति । 
अचार तमस में लीन हो जाता है और तमस परमेश्वर में मिल . 
कर एक हो जाता है । तमस प्रकृति की ही एक पारिभाषिक 
संज्ञा है ॐ प्रलय में प्रकृति पुरुष महेश्वर में विलीन हो जाते हैं, 
श्रुति में यही उपदेश किया गया है। इसीलिए ईश्वर का एक 
नाम नारायण 'भी है । नारायण > नार का अयन या आश्रय | 
नार--अप वा कारणार्णव ( आपो नारा इति प्रोक्तः--मनु ) . 
ऊपर लिखी शाख्र-पय्याल्लोचना से सिद्ध हुआ कि इस 
विषय में गीता का मत ही सब शाख्रों से अनुमोदित है । 


† आसीदिदं तमाभूत (मनु); तम श्रासीत्तमसा गूढमग्र (ऋग्वेद नासत- 
सूक्त) अग्न तम आसन्‌ आदि वाक्यों से यह बात प्रमाणित होती है कि प्रकृति 
के लिए ही यहाँ तमस द्याया है | तखसमास की वृत्ति मै भी एक जगह तमस 
प्रकृति के पर्याय में आया Got aaaea: प्रसूतसिति । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नवा. अध्याय ।. 
पातञ्जल-दशन । 


पातञ्जल-दशोन का संक्षिप्त विवरण | 


पातखल-द्शन के प्रणेता भगवान्‌ पतञ्जलि हें । पातअज्ञ-दशन 
में कुल मिला कर १४५ सूत्र हैं । यह दशन चार पादों में विभक्त है; 
उनके नाम इस प्रकार हैं-समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद 
` और कैवल्यपाद्‌ | पातःजल-दर्शन पर एक प्राचीन झर प्रामाणिक 
भाष्य प्रचलित है । दाशैनिकों में वह “व्यासभाध्य? के नाम से परि- 
चित है । वाचस्पतिसिश्र ने “तखवबैशारदी?? और विज्ञानमिक्तु ने 
Camere” नास की टीकाये' व्यास-भाष्य पर लिखी हें । 
पातलदशन पर ATE. एक संक्षिप्त पर बहुत ही उपादेय 
वृत्ति भी है । इस विषय में विज्ञानभिक्षु का ५यागसारसंग्रह7 भी 
उल्लेख-योग्य ग्रन्थ है | 
पातखल-दर्शन का दूसरा नाम सांख्य-प्रवचन भी है । इसका 
कारण यही है कि भगवान्‌ पत्ञलि ने सांख्यदर्शन के प्रवर्तक 
महर्षि कपिलं के दाशेनिक सिद्धान्वों का ग्रहण आर अङ्गीकार 
कर लिया है । सांख्याक्त २५ तत्त्व (पुरुष,प्रकृति, महत्तत्त्व, अह्र, | 
` पञ्चतन्मात्र, एकादी इन्द्रियाँ और FANE) इस दशन म॑ भी | 
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माने गये हैं # । किन्तु पतःजलि ने इन तत्वों के सिवा एक और, 
तत्त्व भी माना है । और वह ईश्वर है । ईश्वर सांख्य में कहा पुरुष 
नहीं है 1; वह हैं पुरुषविशेष | इसी लिए निरीश्वर सांख्य से पात- 
=जल-दर्शन फो अलग करने के लिए इसको “सेश्वरसांख्य' कहा 
जाता है। 


meee 


पातञ्जलदरशन में. सांख्यदर्शन में कही पदार्थावली मानी गई है । इनके 
सिवा सांख्यदर्शन के श्रनज्ञीकृत और प्रत्याख्यात इश्वर भी पातञ्जलदुर्शन में 
माने गये हैं | महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त watered हिन्दूदर्शन, 
प्रथम भाग, ३२१ इष्ठ । इस प्रसङ्ग में यह बात भी उल्लेखयोग्य प्रतीत होती है 
कि aaga में सांख्य मत का निरास ( खण्डन ) करके सूत्रकार लिखते हैं, 
अनेन योगः प्रव्युक्तः अर्थात्‌ इसी द्वारा योगदर्शन gl भी निराकरण हुआ 
RART | इसका मतलव यही है, कि जब पातन्जलदृशंन, सांख्यदृशन में 
कही हुई पढार्थावली पर ही अवलम्बित है तब साङ्ख्य के निराकृत कर देने 
से पातञ्जल भी निराकृत हो गया | इसी सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शङ्कराचाय्ये 
कहते हैं, ‘ada सांख्यस्म्रतिप्रत्याख्यानेन योगस्ख्रतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्या 
इत्यति दिशति तत्रापि श्रतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं महदादीनि a 
काय्याणि अलोकवेदप्रसिद्धानि sera! इसी सम्बन्ध में मेक्समूलर लिखते हैं, 

The Sankhya 18 always pre-supposed by the Yoga and 
Yoga is, indeed, as the Brahmans say, Sankhya, only modi- 
fied, particularly in one point, namely, in its attempt to: 
develop and systematise an ascetic discipline * by which 
concentration of thought could be attained and by admit- 
ting devotion of the Lord as part of that discipline.—[Indian. 
Philosophy, 9 409 and p. 417.] 

[व्यात-भाष्य में ईश्वर का प्रसङ्ग इस तरह उत्थापित हुआ है--श्रथ 

प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः को. ईश्वरो नाम” अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष से sam 
ar ईश्वर è a PRÈ Por Satya Vrat'Shastri Collection. i 
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यदि पाताजजल-दशेन में से Sara और चित्तनिराध के 


उपाय निकाल दिये जायँ तब उसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं रहती 


जिससे उसमें और सांख्य-दशन में भेद दिखाया जा सके । # 
यह ईश्वरत्व क्या है ? wala ने ईश्वर का इस तरह 
लक्षण किया है-- 
छेशकम्मैविपाझाशयेरपरास्यष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥-- १ । २४ । 
तत्र निरतिशयं सवैज्ञबीजस्‌ । १। २६ । 
स पुष एवेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | १ । २६ । 
जो पुरुषविशेष, छेश, कम्मे, विपाक और आशय के सम्पर्क 
से शून्य है वही ईश्वर है । 
“उसमें ज्ञान का चरम उत्कर्ष है, वह सर्वज्ञ ar 
ag (ब्रह्मादि ) पहले आचाय्यंगणों का भी TE है; क्योंकि 
वह काल से अतीत है ! 
साधारण पुरुष क्लेश, कर्म्मेविपाक और आशय के सम्पर्क 
से युक्त हैं। क्लेश पाँच तरह का है; अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश | अविद्या = मिथ्याज्ञान, अस्मिता = विभिन्न वस्तु 
में अभेद की प्रतीति, राग = अनुराग, द्वेष = विराग, अआसिनिवेश == 
मरते का भय | कम्मे दो. प्रकार का है--सुकत और दुष्कृत 


ee डाडा) oe 


{If we took away these two characteristic features of 


the Yoga, the wish to establish the existence of an Jswara | 


against all comers, and to teach the means of restraining 
the affections and passions of the soul, as 8 preparation 
for true knowledge, such as taught by the Sankbya 


Philosophy, dittleravoulh ४१९७ Usted in-that is ‘peculiar to 
Patanjali—Max Muller’s Indian Philosophy, PP. 412-13. 
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(पाप और पुण्य ), विपाक > कर्मफल । कर्म्म का फल तीन 
तरह का है; जन्म, आयु, और भोग | आशय = विपाक के अनुरूप 
संस्कार | साधारण आदमी इन सबसे किसी तरह नहीं बच सकते | 
युक्त पुरुष इनसे झूट जाते हैं सहदी, पर मुक्ति से पहले वे इन्हीं के ` 
अधीन रहते हैं | किन्तु पुरुष-विशेष ईश्वर में किसी समय इन 
(इेशादि) का संस्पश नहीं था। क्योंकि वह निलमुक्त है। पुरुष 
(जीव) जिस तरह बहुत हैं पुरुष-विशेष (ईश्वर) उस तरह बहु नहीं 
हैं । वह एक है और अद्वितीय है । ईश्वर कालद्वारा अवच्छिन्न नहीं 
है । भूत, भविष्य और वर्तमान--वह इन तीनों कालों से अतीत 
` है। कल्प--मन्वन्तर के प्रारम्भ में ब्रह्मा, मनु सप्तर्षि आदि ने जा 
कुछ Uae का उपदेश प्राप्त किया था उनको वह ज्ञान कहाँ 
से मिल्ला था ? ईश्वर से ही, इसीलिए वह पूव गुरुओं का भी 
गुरु है | ; 
जगत्‌ में परिमाण का तारतम्य दिखाई देता है । छोटे तालाब से 
नदी का परिमाण बड़ा है और नदी से समुद्र का बडा है । इसी 
तरह ज्ञान के परिमाण का भी तारतम्य है । मूर्ख की अपेक्षा 
पण्डित का और पण्डित की star सुपण्डित का ज्ञान बड़ा 
होता हे । À 
जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई है, जिसमें ज्ञान की मात्रा 
चरम सीमा पर पहुँच गई है--वही सर्वज्ञ ईश्वर है | 
इसलिए पातजलदशेन के मत में तत्त्व २५ नहीं २६ है । पर 
इन सब तत्त्वो की, आलोचना करना--इस axa का मुख्य विषय 
नहीं है--वे ते केबल मग AAA TTT 


र्‌ 
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झवान्तर बाते हैं । उसका मुख्य प्रतिपाद्य-विषय योग ही है, 
इसीलिए उसका दूसरा नाम योग-दशन भी है । वाचस्पति मिश्र 
कहते हैं “न चैतानि प्रधानादिसद्भावपराणि किन्तु योगस्वरू- 
पतत्साधनतदवान्तरफलविभूति-तत्परमफलकेबल्यव्युत्पादनपराणि 1? 
अर्थात्‌ , प्रधान का प्रतिपादन करना योग-शास्न का मुख्य विषय 
नहीं है किन्तु योग का स्वरूप, उसके साधन विभूति आदि उसके 
गौण फल और योग का मुख्य फल कैवल्य का निरूपण करना ही 
योग-शाख्न के प्रतिपाद्य विषय हैं | 

योग*शास््र में चार पर्व हैं, हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय | 
और दर्शनां की तरह पातजल-दशेन के मत में भी संसार दुःख- 
मय है; अठएव इेयं है । ( दुःखमेव सर्व विवेकिनः । हेयं दुःखः 
मनागतम्‌ । २ । १५, १६) । इस हेय संसार का निदान वा हेतु 
क्या है ? प्रकृति पुरुष का संयोग; (ृगृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः) 
किन्तु प्रकृति-पुरुष के संयोग से पैदा हुए इस संसार का अयन्त 
उच्छेद सम्भव है--इसी से हेय की निवृत्ति हो सकती है-इसका 
नाम हान है | तदभावात संयोगाभावो हानं aged: कैवल्यम्‌ । 
२.। २५) | इस हान का उपाय क्या है ? प्रकृति-पुरुष का निश्चय 
भेदज्ञान (वितरेकल्यातिः अविषुवा हानोपायं:--१ । २६)# ` 


>>> 


# यथा चिकित्साशाख' चतुब्यू हं रोगः, रोगदेतुः, आरोग्य, मैषज्यमिति । 
एवमिदमपि शाख agg हमेव तद्यथा संसारः, संसारहेतुः, मेः, मोचोपाय | 
इति । तत्र दुःखबहुला संसारः हेयः, waragad: संयोगो हेयहेतुः, संयोंगस्या- 


akad निव्त्तिहानं, हानोपायः सम्यग्‌ दर्शनम्‌ ।--२। १४ सूत्र पर 
ब्यासभाष्य | CC-0. reg Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रकृति-पुरुष का निश्चल भेदज्ञान जा पातःजलमत में मोक्त-प्राप्ति 
का अद्वितीय मार्ग है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? सांख्यवादी 
कहते हैं कि २५ तत्यो का ज्ञान होते ही are की प्राप्ति हो जाती 
है पर पातजल के मत में यह बात ठीक नहीं है । इसीलिए योग- 
शास्त्र की अवतारणा हुई है । क्योंकि पतजलि के मत में प्रकृति- 
पुरुष के निश्चल भेदज्ञान का एक मात्र उपाय है योग & । यह 
योग क्या है ९ | 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः | 


अर्थात्‌ जिस तरह. चिकित्सा-शाख्र, रोग, निदान, आरोग्य और औषध 
इन चार श्रध्यायों में विभक्त है, उसी तरह योगःशाख्र भी चार अध्यायों में 
विभक्त है; यथा, “संसार, संसार का हेतु, मुक्ति और मुक्ति का उपाय | दुःख- 
पूर्णं संसार--हेय, प्रकृति-पुरुष का संयोग-संसार का हेतु, संयोग की निवृत्ति- 
हान, हान का उपाय सम्यग दर्शन |”? भगवान्‌ बुद्धदेव ने जिस आय्येसत्यचतु- 
छ्य का अचार किया है वह बौद्धधम्मै की मूल भित्ति है पर है वह इसी मत 
की प्रतिध्वनि । 

* Granted that this discrimination, this subduing and 
drawing away of the Self from all that is not-Self is the 
highest object of ‘Philosophy. How itis to be reached? 
And even when reached, how is it tobe maintained? By 
knowledge chiefly, would be answer of Kapila By ascetic 
exercises delivering the Self from- the fetters of the body 
-and the bodily senses, adds Patanjali.—Max Miiller’s 
Indian Philosophy, p. 407. ८४ 

“The chief object it (Yoga) had in view was to realize 
the distinction between the experiencer and the experienc- 


ed, or, as we should call it, between the subject and the_ or, 98 we should call if, between the subject and the 


‘object.—Max Meters Tidian Pimieso pelscipp, 465-66.” 
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. चित्त की वृत्तियां के निरोध का नाम योग है? । चित्त की ५ 
तरह की अवस्थाये' लक्षित होती हैं (१) faa (जब कि रजोगुण के _ 
- आधिक्य से चित्त विशेष चंचल रहता है), (२) मूढ (जब कि तमो- 
गुण के.आधिक्य से चित्त मोहाच्छन्न रहता है), (३) विक्षिप्त ( जब 
'कि सत्वगुण के उद्रेक से चित्त कभी खिर और कभी अख्थिर रहता 
है), (४) एकाग्र (जब ध्येय वस्तु में चित्त लग जाता है), और (५) 
निरुद्ध (जब कि वृत्ति का निरोध होकर केवल वृत्ति का संस्कार 
अवशिष्ट रह जाता है) | क्षिप्त और मूढ़ चित्त के लिए याग अस- 
स्भव है । विक्षिप्त चित्त में योग आरम्भ होता है । विक्षिप्त चित्त को 
-““क्रियायोग?”% द्वारा एकाग्र बनाना होता है | एकाग्र चित्त होने पर 
साधक फिर योग का अधिकारी बन जाता है । क्योंकि एकाम्न और 
निरुद्ध-चित्त ही योग के अधिकारी हैं । 
(चित्त की वृत्ति ९ प्रकार की है,--प्रमाण, विपर्य्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति । (१ । ६ । सूत्र) । प्रमाण ३ प्रकार का है-- 
प्र्यक्ष, अचुमान्न और आगम | विपर्य्यय = मिथ्याज्ञान | विषय के न 


[m 


#तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि कियायोगः ।--साधनपाद्‌ ,१ | 

तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान .को क्रियायोग कहते 
साध्याय = ओडकारादि-मंत्र-जप .वा मोच्चशाख् का श्रध्ययन | ईश्वरप्रणि- 
घान = इ ब्रम समस्त कमो का अपंण (फलसंन्यास) | साधक, क्रियायोग 
को किस रह करता है ? समाधिमावनार्थः झेशतनुकरणार्थश्च (२ | २ | सूत्र) 
स हि maaa: समाधि भावयति gaa प्रतनुकरोति ( व्यासमाष्य ) | 


भल्ली प्रकार इस _ क्रियायोग के अनुष्ठान से समाधि की प्राप्ति होती है 
और अविद्यादि पाँच 2 a Save oF" Shap ह [९०४० 


t 


है 
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होने पर शब्दज्ञान के प्रभाव से जो वृत्ति उत्पन्न होती है Gear 
नाम विकल्प है, जिस तरह आकाशकुसुम और qag | निद्रा = 
सुषुप्ति । स्मृति = अतुभूत विषयों का स्मरण | इन पाँच तरह की 

वृत्तियों को छोड़ कर और किसी तरह की वृत्ति नहीं है | चित्त 
के साथ पुरुष का संयोग होने से चित्त में वृत्तियां का उदय होता 
है। पुरुष स्वच्छ है, केवल है, निर्गण है।जिस तरह स्वच्छ * 
स्फटिक के पास लाल चीज़ लाने से स्फटिक लाल हो जाता है, इसी 
तरह नीली चीज़ आने से स्फटिक नीला हो जाता है, वास्तव में 
स्फटिक का कोई वर्ण नहीं, उपाधि का वर्ण सिर्फ़ उसमें afaa हो 
जाता है | | 

इसी तरह केवल निर्म्मल पुरुष में जब सुख दुःख मोह आदि 
चित्तवृत्तियाँ प्रतिविम्बित होती हैं तब पुरुष उनके साथ सारूप्य 
लाभ करके अपने को सुखी दुःखी मान लेता है । वास्तव में, पुरुष 
में सुख-दुःख कुछ नहों है। यह सब कुछ बृत्ति का उपराग मात्र 
है । योग द्वारा चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध होने पर फिर उनकी छाया 
पुरुष में नहीं पड़ती | उस समय पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थान 
करता है | | . 

“तदा दष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | arareeny इतरत्र 1”? 
१ । 2/12 qa | 

चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय क्या है ? पत'जलि ने इसके 
लिए कई उपाय बताये हैं | समाधिंपाद में इस विषय का विस्तृत 
विवरण है । 


अथ आसां निरोधे क इति l 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colléction 
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“चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है ? इस प्रसङ्ग 
में पतञ्जलि प्रथम उपदेश देते हँ-- ॒ 

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।---१ । १२ । सूत्र । 

अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध हो 
सकता है 17% | | 
` अभ्यास और वैराग्य के द्वारा योगी को पहले पहल श्रद्धा, 
उत्साह, स्मृति, एकाग्रता और विवेक की सहायता से “सम्प्रज्ञात” 
समाधि मिलती है और बाद को जब कि अभ्यास की हृढ़ता और 
वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाती है तब उसको “असम्प्रज्ञात! समाधि 
की प्राप्ति होती है। यही योग का चरम फल है। 

श्रद्धावीय्येस्यृतिसमाधिप्रज्ञापूव्वेकहतरेष्यम्‌ । १ । २० सूत्र । 

त एते सम्प्रज्ञातसमाधे, उपायाः | 

तस्थाभ्यासात्‌ पराच्च वैराग्यात्‌ भवत्यासंप्रज्ञातः ॥ भोजवृत्तिः ॥ 


तदभ्यासात्तत्तद्विषयाच वैराग्यात्‌ 
श्रसंप्रज्ञातः समाधिभवति | व्यासभाष्य | 


जा. योगी. ‘dea है अर्थात्‌ जिनका योग में अत्यन्त 
उत्साह है उनको ही समाधि की प्राप्ति शीघ्र होती है | 
__ तीवसंत्रेगानामासन्नः ।¬१ । २१ सूत्र । 
तस्माद िमात्रतीय संवेगस्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतमः समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति । ऱ्यासभाष्य | 


' # भगवान ने गीता में भी अभ्यास और वैराग्य को मेन की agaa 
दूर करने के उपाय बताये हैं- | 
श्रसंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ | 


TAG. तु FAA, AAG, च गते, ||, गीता, ६। ३ 


|| 
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क्या समाधिसिद्धि का एकमात्र उपाय यही है, या कोई और 

उपाय भी है ? इसके उत्तर में पतःजलि कहते हैं--- 
इश्वरप्रणिधानाद्वा ॥*--१ । २३ सूत्र । 

ईश्वरप्रणिधान द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है । 

इस सूत्र पर व्यास का भाष्य इस तरह है-- 

किमेतस्मादेवा सन्नतमः समाधिभंवति, अथास्य art भवति अन्योऽपि कश्चि- 
दुपायो न वेति । ईश्वरप्रणिधानादू वा । प्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषाद्‌ आवजित 
ईश्वरस्तमनुगृह्लाति;, श्रभिध्यानमात्रेण) तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः 
समाधिलाभः wag भवतीति”--१ | २३ सूत्र पर व्यासभाष्य | 

अर्थात्‌, 'पूर्वोक्त उपायों द्वारा ही अचिर समाधि. की प्राप्ति . 
होती है या इसके लिए किसी अन्य उपाय के अवलम्ब करने की 
भी आवश्यकता है ?? इसके उत्तर में कहा जाता है कि ईश्वर को 
यदि विशेष भक्ति के साथ प्रसन्न किया जाय तब ईश्वर ईइसको 
अभीष्ट सिद्धि हा” ऐसे सङ्कल्प के द्वारा योगी के प्रति अनुमह 
प्रकाश करता है । ईश्वर की ऐसी इच्छा होते ही योगी को समाधि- 
लाभ हो जाता है । 

इससे मालूम हुआ, कि wale के मत.में अभ्यास और 
वैराग्य द्वारा पहले ता चित्त-वृत्ति का निरोध करना पड़ता है बाद 
को जब अभ्यास की दृढ़ता और वैराग्य की पराकाष्ठा प्राप्त हो 


—— 


क इस सूत्र की भोज वृत्ति इस तरह है-- 

«इदानीं agoa Rasa सुगमसुपायान्तरमाह' । पर सूळ में 'सुगम/ 
शब्द नहीं है | 
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जाती है तब यागी समाधि को प्राप्त कर लेता है । ईश्वरप्रणिधान 
भी आसन्नतम समाधि-लाभ का अन्यतम उपाय है । 

इंश्वरप्रणिधान करने से योगी को किस फल की प्राप्ति होती है ? 

ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ १ । २३ सूत्र । 

ये तावदान्तराया व्याधिप्रश्रतयस्ते तावत्‌ ईश्वरप्रणिधानात्‌ न भवन्ति । 
स्वरूपदर्शनमपि अस्य भवति । इसी सूत्र पर व्यासभाष्य । 

पतखलि ने चित्त-विक्षेप को दूर करने के लिए ईश्वरप्रणिधान 
के सिवा और भी कई उपाय बताये हैं। यथा. 

१ । तत्प्रतिषेधाथ एकतच्ताभ्यासः । १ । ३२ सूत्र । 

“चित्त-विक्षप को दूर करने के लिए एक तत्त्व का अभ्यास 
करना चाहिए ।? 

२। मैत्री करुणामुदितेपेत्ताणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना- 


तश्चित्तप्रसादनम्‌ 1--9 । ३३, सूत्र। 

“ सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापी के विषय में, क्रमपूर्वक 
मैत्रो, करुणा, मुदिता और उपेक्षा-की भावना से चित्त को 
शान्ति होती है । उसके फल से भी चित्त में एकाग्रता होकर 
wet की प्राप्ति होती है । 


३ । प्रच्छद्देन विधारणाभ्यां वा प्राणत्य ।--१ । ३४, सूत्र । 


ताभ्यां वा मनसः .स्थिति सम्पादयेत्‌ । व्यासभाष्य । 


अथवा प्राण के राकने आर छाड्ने से चित्त स्थिर हो 


सकता है |? ४ \ 
४ | विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी-- 
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अथवा इन्द्रिय विशेष में धारणा करने से गन्धादि विषय का 
साक्षात्कार होते हुए भी चित्त स्थिर हो जाता है ।' अर्थात्‌, नासाग्र 
या जिह्वा मूल में धारणा करने से योगी अलौकिक गन्ध, रूप, रस 
स्पश आर शब्द आदि का अनुभव करते हैं। ऐसा करने से उनका 
चित्त स्थिर हो जाता है। इस लिए चित्त के स्थैय्य का यह भी 
एक उपाय है । 

९ । विशोका वा ज्योतिष्मती ।--१ । ३६, सूत्र । 

“(हृत्पद्म में धारणा करने से) जिस शोकरहित ज्योति का 
प्रकाश होता है, उसके द्वारा भी चित्त की स्थिरता हो जाती है। 
अर्थात्‌ ज्योति का साक्षात्कार भी चित्त स्थैय्ये का अन्यतम 
उपाय है | 

६ | वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ।--१ | ३७ सूत्र । 

अथवा, 'वीतराग पुरुषों का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर 
हो जाता है ।' अर्थात्‌ निष्काम महात्माओं का ध्यान भी चित्त- 
WW का अन्यतम उपाय है | 

७ | स्वमनिद्राज्ञानावल्म्बनं वा। १ । ३८ सूत्र । 

अथवा, 'सप्नज्ञान या निद्राज्ञान का. अवलम्ब करने से भी 
चित्त स्थिर हो जाता है ।7 अर्थात्‌ स्वप्न में मूत्ति-विशेष या सात्विक- 
वृत्ति का आश्रय करके भी चित्तस्थैय्ये लाभ किया जा सकता है । 

z. यथाभिमतध्यानाद्वा । १ । ३३ सूत्र । ` 

“सिमत विषय का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता 
है p अर्थात्‌, अभिमत ध्यान भी चित्त-स्थेय्ये का एक उपाय है । 

इस तरह चित्त की स्थिति को प्राप्त करके योगी फिर उस _ 
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(चित्त) को स्थूल, सूक्ष्म, सुसूच्म आदि जिस जिस आलम्बन में 
प्रतिष्ठित करता है उसी के अनुसार उसका चित्त आकार धारण 
करता है | इस अवस्था का नाम “समापत्ति' है । यह चार प्रकार 
की है । सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निविचार । ये, सबीज 
या सम्प्रज्ञात समाधि के नामान्तर हैं | 
त्ता एव सबीजः समाधिः १ । ४६ सुत्र । 

इसके द्वारा योगी को ( ऋतम्भरा ) प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। 
इस प्रज्ञा से पैदा हुए संस्कार द्वारा और संस्कारों की हानि हो 
जाती है | । 

तजः संस्काराइन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।--१ | xo सूत्र । 

योगी जब इस संस्कार का भी निरोध कर लेता है तब उसको 
निर्बीज वा असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यही योग की 
चरम अवस्था है । 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात्‌ निर्बीजः समाधिः |--१ । ६१ सूत्र । 

इससे सिद्ध हुआ कि पतञ्जलि के waa, अभ्यास वैराग्य 


की पराकाष्ठा या ईश्वरप्रणिधान को छोड़ कर अन्य उपायों के 


द्वारा भी योगी को निर्बीज समाधि की प्राप्ति हा सकती है । 
साधनावस्था में, योगाभ्यास के फल से योगी में कुछ अलौ- 

किक शक्तियां का सश्चार होता है । इन्हीं को विभूति. वा सिद्धि 

कहते हैं । पातजलदशन के तीसरे पाद में इन सिद्धियों का 


सविस्तर वर्णन मिलता है। पर वास्तव में योग की साधना में ये 


सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं | 
ते FATT FBP a निद्ग+2५।३८॥॥३ 3० सूत्र । 
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अर्थात्‌, जिनको समाधि नहीं हुई है उनको तो ये सिद्धियाँ 
विभूति मालूम होती हैं पर जिनको समाधि प्राप्त हो गई है उनके 
लिए ये उपद्रव से बढ़ कर और कुछ नही हैं। 

यह योग आठ तरह का है । 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽटटावङ्गानि ॥ 
। २। २६ सूत्र । 

“यम, नियस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानः 
अर समाधि योग के ये आठ अङ्ग हैं |? इनमें यम, नियम 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पाँच बहिरङ्ग हैं और धारणा 
ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरङ्ग हैं ।” 

अहिंसा, सल, अस्तेय ( चोरी न करना ), ब्रह्मचर्यं और ` 
अपरिग्रह (विषय का ग्रहण न करना) ये यम हैं। शोच ( भीतरी 
और बाहरी शुद्धि ), सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और इश्वरप्रशिधान' 
ये नियम हैं । पद्मासन और वीरासन आदि आसन हैं [स्थिर सुख- ' 
सासनम्‌ R | gg सूत्र] । प्राणवायु के संयम को प्राणायाम कहते 
हैं ( श्रासप्रश्वासयोर्गतिबिच्छेदः प्राणायाम:--२ | ४४ सूत्र ) # 
इन्द्रियों के निरोध का नाम प्रत्याहार है । एक जगह चित्त के धारण 
करने को धारणा कहते हैं [देशबद्ध: चित्तस्य धारणा--३। १ सूत्र|। 
चित्तवृत्ति के एक से प्रवाह का नाम ध्यान हे) . 

त्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । ३ । २ सूत्र । 

ध्यान परिपक्क होकर जब ध्येयाकार में परिणत हो जाता है 
चित्तवृत्ति होते हुए भी. न होती हुई सी दिखाई देती है उसी 


अवस्था का नाम समाधि है 
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तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वख्यशून्यमिव समाधिः ।--३ । ३ सूत्र। 
यह समाधि जैसा कि-ऊपर कह चुके हैं, दो प्रकार की है | 
-सबीज और निर्बीज । सबीज समाधि में चित्त का सहारा रहता 
है | उस अवस्था में चित्त की सूक्ष्म सात्त्विक वृत्ति तिरोहित नहीं 
"होती | इसी लिए सबीज समाधि का दूसरा नाम सम्प्रज्ञात समाधि 
भी है। निर्बीज समाधि में चित्त की समस्त वृत्तियाँ तिराहित हो 
जाती हैं, अवशिष्ट रह जाता है fan संस्कार, इसी लिए इस 
समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि भी कहते हैं । 
वितकेविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । सूत्र, १ 1 १७ । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वेः संस्कारशेषोऽन्यः | सूत्र, १॥ १८। 
व्यासभाष्य में समाधि का लक्षण इस तरह किया है-- 
ध्यानमेव ध्येयाकारनिभांसं प्रत्ययात्मकेत स्वरूपेण wala यदा भवति 
. “ध्येयस्वभावावेशात्‌ तदा समाधिरिव्युच्यते | 
महामहोपाध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार लिखते हैं,-- 
' “योग दा प्रकार का है; सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात । एकाग्र 
(चित्त का योग सम्प्रज्ञात कहाता है | क्योंकि उस समय ध्येय वस्तु 
“सम्यक्‌ रूप में प्रज्ञात हाती है । निरुद्धचित्त के योग को असम्प्रज्ञात 
-कहते हैं | क्योंकि उस समय ध्येयविषयक वृत्ति का भी निरोध हो 
जाता है और इसी लिए कुछ प्रज्ञात नहीं होता है । इन दोनों 
-योगां का साधारण नाम समाधियोग है ।? रः 
( हिन्दूदशेन, ३०, ३१ पृष्ठ) 


- सम्प्रज्ञात समाधि चार तरह की है, सवितर्क; निविंतरक,. 


z A ~ A कहते 
सविचार और निर्विचार | इसी को, सबीज कहते हैं। 
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“ता एव सबीजः समाधिः ?',-१॥ ४६ सूत्र 
तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधात्‌ fais: समाधिः ।--१ । ११ सूत्र! 


“उसके निरोध करने से सब कुछ निरुद्ध हो जाता है और 
यही निर्वीज समाधि है |? निर्बीज समाधि ही पतञ्जलि का अनु- 
मोदति योग है । इस समाधि को सिद्ध कराने के लिए ही पातजल-. 
दशन की अवतारणा की गई है । | 

इस निर्बीज समाधि या योग के प्राप्त होने पर पुरुष'का स्वरूप 
में अवस्थान होता है । तब पुरुष को शुद्ध मुक्त कहा जाता है le 
इसी का नाम केवल्य सिद्धि है। पातअलदशन का यही . चरमः 
लक्ष्य है | 

सञ्चपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति । | ३ । ९ सूत्र । 


* तस्समिन्निवृत्तेः पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, अतः शद्धो सुक्त इत्युच्यते । १ । ₹ 
सूत्र पर व्यास का भाष्य | 

| इस सूत्र के व्यासभाष्य में इस तरह लिखा हुआ है-- 

“ज्ञानादुदर्शनं निवत्तंते, तस्मिन्निवृत्ते न सन्तीतरे शाः छशाभावात्‌ कम्मं 
विपाकाभावः, चरिताधिकाराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनद era 
नापतिषटन्ते, तत्पुरुषस्य FAAA, तदा पुरुषः स्वरूपमात्रऱ्योतिरमल्ः केवली 
अवति । ३ । १४ सूत्र पर व्यासभाष्य | 

अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न होने पर श्रदर्शन (अविद्या) की निवृत्ति हो जाती 
है, अविद्या की निवृत्ति के साथ साथ पाँच तरह के छेशों की भी निवृत्ति हो 
जाती है । झेशा के निवृत्त हो जाने से seat का परिपाक नहीं होता और 
इसी लिए चे (कम्म) (किसी तरह के) फल उत्पन्न नहीं ` कर सकते | इस 
अवस्था में पहुँचने पर, प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर, प्रकृति फिर पुरुष को 

दिखाई नहीं पड़ती । पुरुष उस समय केवल (स्वतंत्र) हो जाता है और 
feta ज्योतिः स्वरूप EAV Collection 
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कैवल्यसिद्धि होने से क्या लाभ है ? 


तदा सर्वावरणमनापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजूज्ञ यमल्पम्‌ | ४ । ३१ सूत्र । 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः şat स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तरिति । ४ । ३४ सूत्र । 

अर्थात्‌, उस समाधियोग की अवस्था में, चित्तसत्त्व, अविद्यादि 
समस्त BT और कर्म्मरूप आवरणों से दूर हो जाने के कारण, 
उसका सर्वत्र प्रसार हो जाता Si तब उसकी ज्योति सब कहीं 
फैल जाती है, उस समय कोई विषय योगी से छिपा नहीं रहता | 
जिसमें ऐसा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उसके लिए प्रकृति फिर 
'परिणत होकर भोग वा अपवर्ग पैदा नहाँ कर सकती । यही 
-कैबस्य है । यही पातजल-दर्शनोक्त युक्ति है । इसी अवस्था में, 
'चितिशक्ति (पुरुष) का स्वरूप में अधिष्ठान होता है ls 

यहाँ तक पातजल-दरीन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 
दूसरे अध्याय में इस दर्शन के साथ गीता का सम्बन्ध दिखाया 
'जायगा । 


* Kaivalya, from Kevala, alone, means the isolation of 
ihe Soul from the universe and its return to itself, and not 
- any other being, whether Ishvara, Brahma, or any one 


else. 
COON BE NaNe Se NLR Philosophy, p. 438. 
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दसवाँ अध्याय । 
पातञ्जलदशन । . 
पातञ्जलदशैन और गोता ! 


पातव्जल दर्शन ने जिस योग-प्रणाली का उपदेश किया है, 
उसके सम्बन्ध में गीता का मत क्या है 2 गीता ने योग-प्रणाली 
का अनुमोदन किया है । यहाँ तक कि योगी को तपस्वो, ज्ञानी और 
कर्मी से भी बढ़ कर बताया है-- | 
तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मताधिकः | 
कम्मिंभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ गीता, ६। ४६ । 
तपस्वी, ज्ञानी और कम्मी' से भी योगी श्रेष्ठ है । इस लिए हे 
अजन | तुम भी योगी बनो | 
गीता के छठे अध्याय में ध्यान-योग का सविस्तर वर्णन है। 
उसकी आलोचना करने से मालूम होता है कि भगवान्‌ ने पातञ्जल- 
प्रदर्शित अष्टाङ्ग-योग का साधारणतः अनुमोदन किया है। 
योगी युन्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिप्रदः । 
gat देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नुह ग जा चिक जम | 
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तत्रेकाग्न मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युन्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
समंकायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
éga नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीवह्यचारित्रते स्थितः | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
गीता, ६। १०-१४ > 


संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया ARa | 
्रात्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
` यतो यतो निश्चरति मनश्चज्ुलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
गीता ६। २४--२६। 


-स्पर्शान्कृत्वा बहिवाँहथांश्चक्षश्चेवान्तरे wan: । 
प्राणापाना समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्द्रियमनोडु द्विसु निमाछपरायण्‌ः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ 
गीता, ¥ | २७-२८ | 
“योगी को एकान्त में बैठ कर मन और देह AA at भली _ 
भाँति वश. कर, सब वासनाओं को दूर कर, समस्त प्रपञ्च का 
त्याग कर, मन को शान्त रखना चाहिए ।? 
“योगी को निर्म्मल स्थान में आसन लगाना चाहिए, आसन 
अधिक ऊँचा और नीचा न होना चाहिए; उस पर कुश 


और उस पर कन्न (विळा SARET PURE on चित्त और इन्द्रियों 
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को क्रियाओं को रोक कर, मन को एकार कर अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिए योग करना चाहिए ।? 

“शरीर, मस्तक और गर्दन यथा-स्थान रख कर, निश्चल होकर, 
इधर उधर न देखते हुए, शान्त-चित्त हो अपनी नाक के अग्रभाग 
पर भली भाँति दृष्टि लगा कर, अन्तःकरण को शान्त रख कर, 
भय का त्याग कर, ब्रह्मचर्य धारण कर, मन को अपने अधीन कर, 
चित्त को भगवान्‌ में लगा कर और उनको ही सर्वस्व समझ कर 
योग साधन करना चाहिए । 

सङ्कल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग 

कर, इधर उधर भटकने वाली इन्द्रियों को मन के अधीन कर, 
Gal द्वारा बुद्धि को अपने अधीन कर, धीरे धीरे विषयों से दूर 
हटना चाहिए, मन को भली भाँति आत्मा में स्थिर करना चाहिए 
भर किसी भी बात की चिन्ता न करते हुए शान्त हो जाना 
चाहिए ।? 

“चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाय, उधर उधर से 
उसे खींच कर आत्मा के वश करना चाहिए ।? 

“बाहरी बातों से अलग होकर दोनों भोंहो के बीच में दृष्टि 

लगाकर, प्राण वायु और अपान वायु को एक सा बना कर जो 
मनुष्य मन इन्द्रियां और बुद्धि को अपने श्रधीन कर लेता है; इच्छा, 
भय और क्रोध को जिसने दूर कर दिया है, जिसे are ही एक 
मात्र उपार्जन करने योग्य पदार्थ मालूम होता है, वह सर्वदा मुक्त 
Ber 
उल्लिखित Ra} में, ग्रीता t से,संच्षोप में पष्टाज़ योग का उप- 


१७०. 
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देश किया है । योगी को निर्मल स्थान में आसन लगाना चाहिए? .. 
यह आसन के विषय में उपदेश हुआ । “नाक के भीतर प्राण और . 
अपान को एक सा करे?--यह प्राणायाम का उपदेश हुआ | “बाह्य 
विषयों से सम्बन्ध छोड़ दे । यह प्रत्याहार की बात हुई । इन्द्रिय 
का वशीकरण, चंचल मन का संयम, आशा का परित्याग, इत्यादि 
नियम के उपदेश हैं । नासिकाग्र में दृष्टि लगाना, मन को आत्मा 
में संस्थापन करना इत्यादि धारणा के उपदेश हैं। “भगवान्‌ में 
चित्त स्थापन, मन की  एकाम्रता-साधन'? इत्यादि ध्यान के उपदेश 
हैं | “सब चिन्ताओं को छोड़ कर आत्मा में मन लगाओ” इत्यादि 
समाधि के उपदेश हैं | 
हमने देखा कि पतञ्जलि के मत में योग की चरम अवस्था 

में पुरुष का स्वरूप में भ्रधिष्ठान होता है । पतजलि कहते हैं कि 
` पुरुष चित्स्वरूप है, (द्रष्टा हशि मात्रः) उनके मत में वह आनन्द- 
घन नहीं है, अतएव पातञ्जलोक्त सुक्ति-सुख-दुःख से अतीत 
कैवल्य अवस्था है । इससे दुःखों की निवृत्ति तो ज़रूर हो जाती 
है किन्तु सुखों की प्राप्ति नहीं होती गीता, योग का चरम दूसरी 
तरह कहती है। 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राहयमतीन्दियम्‌ | 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति aaa: ॥ 

य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

'स निश्चयेन योक्तव्या योगौ निविण्णचेतसा ॥ 

CC-0. Prof. Satya Vrat SAW, c१/६०॥०२.१--२ ३ è ` 
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“जिस अवस्था में वह सुख प्राप्त होता है कि जिसकी कोई 
सीमा ही नहीं है, जो केवल बुद्धि से जाना जाता है, पर इन्द्रियं 
से नहीं जाना जा सकता और जिस दशा में मनुष्य आत्म-खरूप 
से विचलित नहीं होता, जो दशा दुःख से इतनी दूर है कि मनुष्य / 
को उससे मिलने पर उससे बढ़ कर और कोई लाभ ही नहों 
मालूस होता, और जिस दशा में रहते मनुष्य को विचलित करना 
बड़े से बड़े दुःख के लिए भी असम्भव हो जाता है उस अवस्था 
को योग कहते हैं । आलस्यहीन होकर और मन का दृढ़ निश्चय 
करके योंग का अभ्यास करना चाहिए |? अतएव गोता के मत में 
योग अवस्था में निरतिशय सुख लाभ होता है | याग सिद्ध होने 
पर यही सुख और घनीभूत हो जाता है और फिर यही सुख 
ब्रह्मानन्द में परिणत हो जाता है । 

प्रशान्तमनसं हथ नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषर्‌ ॥ 
युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ 
गीता, ६ | २७-२८ | 
प्रशान्तचित्त, रजाविहीन, निष्पाप, ब्रह्म-प्राप्त यागी उत्तम 
सुख अनुभव करता है ।' 

“निष्पाप योगी इस प्रकार नियत आत्मा को योग-युक्त करके 

अनायास ब्रह्म-संस्पश रूप अत्यन्त सुख को प्राप्त करता है |! 
बाहथस्पशंष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमष्षय्यमश्नुते ॥ 


गीता, ₹ । २१। 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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बाहरी पदार्थो में चित्त को अनासक्त रख कर, जो भीतरी 
सुख का अनुभव करता है वह ब्रह में अन्तःकरण को मिला कर 
अक्षय सुख लाभ करता है ।” 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पतः्ञलि के मत में जीव 
और ईश्वर भिन्न हैं। योग की जे चरम अवस्था निर्बीज समाधि _ 
है उसमें सिफ आत्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर की प्राप्ति 
नहीं होती | गीता के मत में किन्तु योग के द्वारा भगवान्‌ का साथ . 
या साक्षात्कार लाभ होता है । 
grai सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
गीता ६।१४। 
इस प्रकार चित्त का निरोध कर जा सब समय मन को अपने 
अधीन रखता है वह ana मिल कर अन्त में परम निर्वाण 
पाता है | 
सवेभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । , 
ईते योगयुक्तात्मा ada समदर्शनः ॥ गीता, । २ । | 
“जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि स्त्र 
समान रहती है और वह अपने को सब भूतां में तथा aa Wi 
` को अपने में देखता है ।? सर्वभूतस्थित आत्मा जिसको योगावस्था 
` में प्राप्त योगी देखता है वह परमात्मा से भिन्न और कौन हो 
सकता है ? 
हमने देखा कि पातञजल-प्रदशित योग का अर्थ संयोग नहीं 
है वरन्‌ वियोग त्रा (उद्योग हे \थोजइत्ति a eet दे, 


है 
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पुंप्रकूत्योवियोगो$पि योग इत्युदितो यया । 
अर्थात्‌, प्रकृति पुरुष का जा वियोग या विवेक ज्ञान है, 
पातञजल शास्त्र उसी को योग कहता है। स्वर्गीय राजेन्द्रलाल 
मित्र इसी प्रसंग की आलोचना करते हुए लिखते हैं -'पतळजलि के 
मत में योग शब्द का अर्थ ईश्वर के साथ संयोग का नहीं है किन्तु 
उससे चित्त-वृत्ति के निरोध का उद्योग या साधारण व्यापार at 
समभा जाता है ।% 
पुराणादि mead किन्तु योग शब्द का अर्थ संयोग ही 
किया गया है | याज्ञवल्क्य कहते हैं, 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनाः | «४ 
“जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को ही योग कहते हैं । 
यह कहने की ज़रूरत नहीं कि वह संयोग बिना प्रयत्न या उद्योग 
के सिद्ध नहीं हो सकता । 
| aramama विशिष्टा या मनागतिः। ` 
तस्या ब्रह्मणि संग्रेगो योग इत्यभिधीयते ॥ _»” 
विष्णुपुराण, ६। ७ । ३१ । 


ही 


* Yoga in the Philosophy of Patanjali does not mean 
union with God or anything but effort (Udyoga), pulling 
oneself together, exertion, concentration. The idea of 
absorption into the Supreme Godhead forms no part of the 
Yoga theory. Patanjali, like Kapila, rests satisfied with 
the Souland does not pry into the how and where the 
Soul abides after separation.” 

“The highest object of the Yogin was freedom, alone- 
ness, aloofness or self-centeredness 

Max Mullers ladian Philosophy, pp. 426. 
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१४४ गाता में ई-वरबादे | 


अर्थात्‌, आत्मा की प्राप्ति के लिए जे विशेष मनोवृत्ति है 
उसका भगवान्‌ के साथ संयुक्त हाना ही याग कहाता है । गीता में 
भगवान्‌ ने योग का जा परिचय दिया है वह इसी मत से मिलता 
जुलता है। क्योंकि गीता में योगी को मनःसंयम करके इश्वर में 
चित्त लगाने का उपदेश है । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः । 
- गीता, ६। १४॥ 
गीता में यह भी लिखा है कि योगी योगफल से जो शान्ति- 
लाभ करता है वह शान्ति भी भगवान्‌ की स्थिति का ही फल है। 
“शान्तिं निर्वाण परमांमत्संस्थामधिगच्छुति ।” 
> गीता, ६ । १९ | 
qafa ने अन्य उपायों के साथ योग प्राप्ति के लिए ‘Pac. 
प्रणिधान' भी एक उपाय बताया है |# यह उपाय सबसे बढ़िया 
है--इस बात को पतञ्जलि ने स्वीकार नहीं किया । योगी, चित्त- 
निरोध करने के लिए जिस तरह और किसी उपाय का अवलम्वन - 
कर सकते हैं उसी तरह यदि वे चाहें तब ईश्वरप्रणिधान भी कर 
सकते हैं IT 
ककमि न हा. 0. of BT MST मि 
` ॐ इंश्वर प्रणिधानाद्वां के “वा” पर जोर देते हुए कुछ यह भी कहते हैं 
कि पतञ्जलि ने इसी उपाय को योग-प्रासि का मुख्य उपाय बताया है | इन्होंने 
और जा उपाय बताये हैं वे गोण उपाय हैं, यही चरम मुख्य उपाय 2 | यह 
बात ठीक मालूम नहीं होती । वा शब्द का अर्थ हे विकल्प । इसर्मे गोण 


मुख्य की कोई बात नहीं है । 


{I have giverthisestrachincedente, show how subordi- 
nate a position is occupied. in ` Patanjali’s mind by the 
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पतञ्जलि ने विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करने के लिए साधक 
को “क्रियायोग” का उपदेश दिया है । तपः, स्वाध्याय और 
इंश्वरप्रशिधान--इनका नाम ही क्रियायोग है [ योगसूत्र, 
२। १ ] । क्रियायोग सिद्ध होने पर चित्त-समाधि के अनुकूल हो 
जाता है । पतञ्जलि ने जिस अष्टाङ्ग योग का प्रचार किया है 
उसका एक अङ्ग नियम भी है । पतञ्जलि के मत में-नियम-योग 
का बहिरङ्ग साधन है । नियम के पांच भेद हैं;--शाच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान । 

शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
योगसूत्र, २। ३२ । . 

अतएव wats मत में इंशवरप्रणिधान अष्टांग योग के 
बहिरङ्ग साधन में से सिफ एक साधन है | इस लिए कहा गया 
कि पातज्जलदशीन में ईश्वर का स्थान बहुत ही गौण है । ईश्वर को 
छोड़ देने से भी इस दर्शन के मतानुसार योगसिद्धि हो सकती है । 


' devotion to Isvara. Itis but one of the means (not even 
the most efficacious of all—p. 426) for steadying the mind, 
and thus realising that Viveka or discrimination between 
the true man (Purusha) and the.objective world (Prakri- 
ti). This remains in Yoga, as it was in the Samkhya, the 
Summum Bonum of mankind. Ido not think, therefore, 
that Rajendralal Mittra was right when in his abstract 
of the Yoga (p. iii) he represented this belief in one Su- 
preme God as the first and most important tenet of Patan- 
jali’s Philosophy 


Max Miiller’s Indian Philosophy, pp. 424-5. 
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१४६ ८, गीता में ईखरवाइ८1,,, koshe 
क्योंकि योगसिद्धि के अनेक उपायों में ईश्वरप्रणिघान भी एक 
साधारण उपाय है.। 
यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि पतःजलि के मत में 
ईश्वरप्रणिधान का अर्थ ईश्वर में चित्त लगाना नहीं, बल्कि 
ईश्वर में सिर्फ़ कम्मपिण करना है ।# ईश्वरप्रणिधान का उपदेश 
देकर भगवान्‌ ने योगी को भगवान्‌ का.ध्यान करने का उपदेश 
नहीं दिया है, दिया है सिफ कर्म्मसंन्यास करने का | 
यही गीता का कर्म्मयोग है । भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं, 
कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता । 
कम्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहों । 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ गीता, ३ । २७ | 
जो कुछ करो, TTS, पियो, यज्ञ करो, दान दो, वह मेरे 
ही अर्पण करो ।? | 
aaa का “ईश्वरप्रणिधान? इसी के जोड़ की चीज़ है । 
ध्यानयोग इससे दूसरी चीज़ है । पतञ्जलि के मत में किसी विषय 
के “एकतानचिन्तन? को ही ध्यान कहते हैं। भगवान्‌ ही ध्येय 
हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए--ऐसा कोई नियम नहीं है it 


* इश्वरप्रणिधान शब्द का असली अर्थ इस अध्याय के परिशिष्ट में 
लिखा जायगा | 

1 पातन्जन्षाक्त ध्यान धारणा में ईश्वर का सम्पर्क कुछ अवश्यम्भावी . 
नहीं है । उसको विज्ञानभिछ ने भी लक्ष्य किया है । “देशबद्धश्रित्तस्य धारणा? 
(सून, ३ । १) सके मिङ में उन्होने लिखा हूय च mwasi 


Digitized By अततानत्रा कछख्फ्रग्रु Cyaan Kosha १४७. 


- व्यासभाष्य में हम देखते हैं कि ईश्वरप्रणिघान के फल से इश्वर 
प्रसन्न हाकर यह इच्छा करते हैं कि इस (यागी) को समाधिलाभ 
Stl उसके फल से योगी को शीघ्र समाधिलाभ होता है [प्रणि- 
धानांद्‌ अक्तिविशेषाद्‌ आवर्जित इंश्वरस्तमनुगृहात्यमिधानमात्रेण. 
तद्‌ अमिध्यानादपि योगिन आसन्ञतभः समाधिलाभः फलं चः 
भवतीति--२ योगसूत्र के १ । २३ सूत्र पर व्यासभाष्य] | अर्थात्‌ 
पातंजलोक्त ईश्वर प्रणिधान--भगवान्‌ में चित्तार्पण करना नहीं 
है और न उसका फल ईश्वरप्राप्ति है । योगी यदि इंश्वरप्रणिधान 


करे अर्थात्‌ भक्तिपूर्वक समस्त कम्म ईश्वर के अर्पण करे, ता ईश्वर 


प्राथमिकरपरिच्छिन्नगोगामि 1येण सूचितं यत्र प्रथमत एवेश्वरानुग्रहाद्‌ श्रपरि- 
च्छिन्नतया जीवबह्यय्रागे, भवति तत्र देशालम्त्रनधारणानुषयोगात्‌ । अते/” 
घारणाया HUY लक्षणं गरुडादावप्युक्तम्‌ | यथा गारुडे, 
प्राणायामेत्री दृशभिर्यातस्कालः कृतो भवेत्‌ | 
a तावत्कालपय्येन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ ५ 
भ्यान के पूर्वोक्त लक्षण को लक्ष्य करके विज्ञानभि् लिखते हैं, “इद-- 
मपि ध्यानलक्षण प्राथमिकीत्सगिकध्यानाभिप्रायेण सवैत्र ध्याने देशानियमात्‌ | 
ASA गारुडे लक्षणान्तरसुक्तम्‌ तस्यैव बरह्मणि प्रोक्त ध्यानं द्वादश धारणेत्य- 
नेन । तस्यैव द्वादश प्राणायामकाल्लेन घारितचित्तस्य द्वादशघारणाकाला-- 
afam चिन्तनं ध्यानं प्रोक्तमिलर्थः | अनेन च पूर्ववत्‌ सूत्रोक्तं विशेषलक्षणं 
विशेषणीयम्‌। | 
_ इसका भावार्थं यहीं है कि पतब्जलिने जिस धारणा और ध्यान का 
उपदेश किया है उसमें जीवात्मा का परमात्मा के साथ याग दिखाई नहीं देता । 
इसी लिए वह श्रसम्पूणै है । पुराण में जीव आर बहा का ऐक्य साधक 
भगवान्‌ में जा चित्तापैण लिखा है, उसके द्वारा पतन्जलि के wey की कमी 
पूरी करनी होगी । _ 
N 
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प्रसन्न होकर प्रकृति पुरुष के विवेकज्ञान को उसके लिए सुलभ 
कर देंगे । उसके फल से योगी की आत्मा भगवान्‌ में संयुक्त नहीं 
हाती | हाँ, उसका विवेकज्ञान निश्चल ज़रूर हो जाता है | “तत: 
प्रत्यक चेतनाधिगमोऽपि अन्तरायाभावश्च .” (१। २७ सूत्र |) 
अर्थात्‌ ईश्वरप्रणिधान से व्याधि आदि विन्न दूर हो जाते हैं और 
“आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है । ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
त्ति होता । अत्यासत्तिस्त स्वात्मनि साचात्कारहेतुने परमात्मनः 
'वाचस्पति मिश्र की टीका, इसी सूत्र पर | 
गीता में पर ईश्वर के साथ चित्त के संयोग को ही योग कहा 
| है । अतएव उस मत में ईश्वर को छोड़ने पर योगसिद्धि नितान्त 
असम्भव हैं । इसी लिए गीता में जहाँ यागचर्चा है वहीं ईश्वर 
का उल्लेख है। गीता के मत में श्रेष्ठ योगी बही है जो श्रद्धायुक्त 
होकर भगवान्‌ में चित्त लगा कर उनका भजन) करता है | 
योगिनामपि स्वेषां महूतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां से युक्ततमो मतः ॥ गीता, ६ | ४७। . 
गीता में दूसरी जगह पर लिखा है,-- 
यो मां पश्यति ada सवे च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजवयेकत्वमास्थितः | 
सवेथा वतमानाऽपि स योगी मयि ada N गीता, ६ | ३०-३ a 
“जा सब में मुझ को और मुझ में सब को देखता है उसके 
लिए मैं कभी ma adi होता और मेरे लिए वह अदृश्य 
नहीं होता ।? 
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“जा अभेद भाव से रहता है और सभी मूतों में में हूँ यह 
जान कर मेरा भजन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में 
रहे पर उसके बर्ताव ऐसे ही होते हैं कि जो मुझे प्रिय हैं ॥ 

गीता में यह भी लिखा है कि यदि देहत्याग के समय ओंकार 
रूप ब्रह्म मन्त्र का उच्चारण करे ता परम गति को प्राप्त हो | 

ओमित्येकाधर. बह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


bas 


इसी लिए भगवान्‌ गीता में इस चरमयोग का उपदेश 
देते हैं-- ° 
मन्मना भव. मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमातमानं मत्परायणः ॥ गीता, ३ । ३४ । 
आपना मन सुभे अर्पण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझ से 
मिलाओ और सर्वथा मुझ में ही आसक्ति SA; तब सुक से 
मिलोगे । 
भगवान में चित्तार्पण करने से श्रेयोलाभ होता है--यह बात 
और शास्त्रों में भी लिखी हुई है-- 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः | 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपिर्त स्थिरम्‌ ॥ भागवत, ३1२४1४१ 
तीव्र भक्ति के साथ भगवान्‌ में चित्तापेण कर देना ही इस 
लोक में मुक्ति का उपाय है। 
न युज्यमानया भक्तया भगवत्यखिलात्मनि | 


amisa शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 


३।२५।१०। 
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“विश्वाधार भगवान्‌ में भक्ति करने से बढ़ कर और कोई मार्ग 
योगी के लिए मोच्च प्राप्ति का नहीं है ।? 
इसीलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं,-- 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनाः | 
ब्रह्मण्येव स्थितियां सा समाधिः प्रत्यगात्मनः ॥ ७ - 
“जीवात्मा और परमात्मा की साम्यावस्था को समाधि कहते 
हैं, जीवात्मा की ब्रह्म में स्थिति को ही समाधि कहते हैं ।? 
ष्टाङ्ग योग भगवान्‌ में किस तरह प्रयुक्त हो सकता है उसका 
सविशेष वर्णन विष्णुपुराण के छठे अंश में, खाण्डिक्य और जनक 
के संवाद में लिखा हुआ है। बहिरङ्ग साधन द्वारा चित्त को 
निर्मल और बाह्य विषयों से हटा कर एकाम्र भाव से भगवान्‌ का 
ध्यान करना चाहिए, 
प्राणायामेन पवनेः प्रत्याहारेण चेन्द्रियैः | 
. वशीकृतैस्ततः कुय्यात्‌ स्थिर चेतः शुभाश्रये ॥ विष्णुपुराण, ६ । ७ । ex 
"प्राणायाम द्वारा पवन को और प्रत्याहार द्वारा इन्द्रिया को 
वशीभूत करके शुभाश्रय भगवान्‌ में चित्त की एकाग्रता सम्पादन 
करनी चाहिए |? | 
शुभाश्रय क्या ? ` 
शुभाश्रयः स्वचित्तस्य सवेगस्य तथात्मनः। । | : 
त्रिमावभावनातीतो मुक्तये योगिनां नृप ॥ विष्णुपुराण, ६ । ७ । ७१ | 
अर्थात्‌, चित्त का शुभाश्रय एक मात्र श्रोभगवान्‌ हैं, वह 
त्रिगुणातीत हैं । उनकी भावना से जीव मुक्तिलाभ करता है P 
भागवत भी इसी मत की प्रतिध्वनि करती दै 
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नियच्छेद्‌ विषयेभ्यो$दान्मनसा बुद्धि सारथिः | 
मनः कम्सेभिराक्तिप्तं शुभाथे घारयेद्धिया ॥ 
तत्रकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा | 
मना निविषय' युङक्तवा तत fega न स्मरेत्‌ ॥ 
पदं तत्परमं विष्णोमेना यत्र प्रसीदति | 
भागवत, २ । १। १८। yet 
बुद्धि को सहायता से मन के द्वारा इन्द्रियों को सब विषयों 
से हटा कर कम्मो से घिरे हुए चित्त की भलाई के लिए धारणा 
करो | (शुभार्थे में = भगवद्रूप में, श्रीधर स्वामी) | 
धारणा के आभास के लिए पहले भगवान्‌ की मूत्तिं के एक 
एक sama की चिन्ता करके दृढ़ता के साथ समस्त मूर्ति में 
चित्त को स्थिर करना चाहिए । बाद को मन से भगवान्‌ की मूत्ति . 
को भी हटा दे और कुछ न सोचे । यही विष्णु का परम पद है 
इसी से चित्त को शान्ति मिलती है । 
` आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवघानमेकम्‌ | 
अन्वीक्षते प्रतिनिव्रृतगुणप्रवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो frre | 
तस्मिन्‌ महिमन्यवसितः सुखदुःखबाह्य ॥ 
३।२८।३४-६। 
उस अवस्था में प्रकृति का प्रवाह निवृत्त हाने परपुरुष, 
अखण्ड अव्यवधान (ध्याता और ध्येय का अभेद) आत्मा का दशन 
करता है । और चित्तवृत्ति की चरम निवृत्ति में, सुख दुःख से 
अतीत महिमा (जरह्मस्वरूप) में प्रतिष्ठित होता है । . 


क Pre 
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दसवें अध्याय का पारिशिष्ट | 


` पातञ्जल ने ईश्वरप्रणिधान को ठीक किस अर्थ में व्यवहार 
किया है ? mana दर्शन में ईश्वर-प्रणिधान शब्द चार सूत्रों में 
'व्यवहृत हुआ है । यथा (१) “तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रिया- 
योग:”--२ । १; ( २ ) शोचसंताषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
_ नियमा:?7--२॥ ३२; (३) समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌--२ । ४५; 
और (४) इश्वरप्रणिधानाद्वा? १ । २३ । पहले तीन स्थलों में सबके 
मत में ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ ईश्वर को कर्म्मार्पण करने का है | 
ईश्वर-प्रणिधानम्‌ = “सर्वक्रियाणां WTR अर्पणम्‌ तत्‌फलसंन्या- 
से वा”--(२ । १ सूत्र पर व्यासभाष्य); “इश्वरापितसवेभावस्य 
समाधिसिद्धि:;--यया सर्व ईप्सिततमम्‌ अवितथं जानाति” (२ । ४५ 
सूत्र पर व्यासभाष्य) | इस जगह भाव के अर्थ में व्यापार है | इन 
तीनों स्थलों में इंश्वरप्रिधान का अर्ध ईश्वर को सवै-कर्म्मापण है-- 
यह बात विज्ञानभिन्नु भी मानते हैं । किन्तु वे कहते हैं कि, “ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा” में ईश्वरप्रणिघान का दूसरा अर्थ है । “sea 
पादोक्तप्रणिधानादाह | सर्वेक्रियाणामिति | लौकिकवैदिकासाधारण्येन 
सर्वकर्मणां परमेश्वरे५न्तर्यामिणि अर्पणमित्यर्थः 7 (२ । १ सूत्र पर 
. योगवात्तिक ) ; तज्जपस्तद्थभावनमिति प्रथमपादोक्तप्रणिधान- 
व्यावृत्यरथ' द्वितीयपादाद्यसूत्रवाक्यार्थमेव प्रणिधानशब्दाथे स्मार- 
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aft) तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वकम्मर्पणमिति । (२ । ३२ सूत्र का 
_ योगवात्तिक) ईश्वरेऽपितः सर्वभावः सर्व व्यापारो येन तस्य समाधिः. 
_ सिद्धियोंगनिष्पत्तियंथा येन प्रकारेण ईश्वरानुप्रहता भवति तदुच्यते 
+ + ततोऽस्य योगिनः प प्रज्ञासमाधिकालेऽपि यथार्थमेव 
सा्षात्करोतीत्यर्थः > x x न च ईश्वरप्रणिधानादेव योग- 
निष्पत्तौ इतराङ्गवैयर्थ्यं इति वाच्यम्‌ ईश्वरप्रणिधानस्य मोइमात्र- ` 
निब्ृत्तिद्वारत्ववचनात्‌--(२ ।. ४५ सूत्र का यागवात्तिक)। सर्व. 
MATA पातजल दर्शन का परिचय देते हुए ईश्वरप्रणिधान 
शब्द का अर्थ इस तरह करते हैं. “ईश्वरप्रणिधानं नामाभिहिता- 
नामनभिहितानाच्च सर्वासां क्रियाणां परमेश्वरे परमगुरौ फला- 
aan समर्पेणम्‌ ।' “किन्तु ईश्वरप्रणिधानाद्वा? सूत्र के योग 
वात्तिक में विज्ञान भिक्षु इस तरह लिखते हैं। “प्रणिधानादत्र न 
द्वितीयपादवच्यमाणं , किन्तु असम्प्रज्ञातकारणीभूतसमाधिभो 
वनाविशेष एव । तजपस्तदर्थभावनं इत्यागामिसूत्रणैव आत्म- 
प्रणिधानस्य अत्र लक्षणीयत्वात्‌ X > ब्रह्मात्मना चिन्तनरूपतया 
प्रेमलक्षणभक्तिरूपाद॒ वक््यमाणाद्‌ प्रशिधानादावर्जिताभिमुखीङृत 
sad ध्यायिनमभिध्यानमात्रेण अस्य समाधिमोच्तौ आसन्नतमौ 
सवेतामितीच्छामात्रेश रोगाशक्यादिभिरुपायानुष्ठान मान्द्येप्यनु- 
गृह्णाति . आनुकूल्यं भजते अतस्तस्मादभिध्यानादपि प्रेशिधान- 
. निष्पत्यादिद्रारा योगिनामासन्नतमौ समाधि arent भवतः ।” (१ । 
२३ सूत्र का योगवात्तिक) | विज्ञान भिक्षु के मत में ईश्वरप्रणिधान 
का अथे इश्वर AT RANT नहीं बल्कि इश्वर में चित्ताप्पण या 
भक्ति के साथ उसका Pare HAT दै) एही, शब्द योगदरीन 
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मै भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थो में व्यवहृत हुआ है-- 
यह बात माननी कहाँ तक युक्ति संगत है यह विवेच्य है । यह 
बात भो ठीक मालूम होती है कि महर्षि पतजलि ने इस शब्द को 
am ही अर्थ में सब जगह व्यवहृत किया है और वह एक अथे-- 
. ईश्वर में कर्म्मापण है । और यह भी वक्तव्य है कि विज्ञानभिक्ष का 
qd व्यास-भाष्य से विपरीत है | व्यासभाष्य में सिफे यही लिखा 
है “प्रणिधानाद्‌ भक्तिविशेषादावर्जित gad अनुगृह्णाति? भक्ति 
द्वारा प्रसन्न होकर ईश्वर योगी पर कृपा करते हैं । इसका यह र्थ 
“नहीं है कि ध्यान-योग का अवलम्बन करके ईश्वर की स्वरूपचिन्ता 
करनी या ईश्वर में चित्त लगाना ' चाहिए” वाचस्पति मिश्र व्यास- 
भाष्य की टीका में इस तरह लिखते हैं “प्रणिधानात्‌ = भुक्ति विशेषा-_ 
ज्मानसाद्वाचिकात कायिक (० 
कोई कहते हैं कि, 'इश्वरप्रणिधानाद्राः इस सूत्र को छोड़ 
कर और सूत्रों में ईश्वरप्रणिधान का जो उपदेश दिया गया है वह 
व्युत्थित चित्त निम्न अधिकारियों के लिए है । निम्नाधिकारी योगो 
प्रथमतः निष्काम कर्म्मयोग का अवलम्ब करके ईश्वर में कम्म- 
“संन्यास करता है । इस तरह साधना के फल से जब वह समाहित 
'हा जाता है उस समय उसके लिए' उपदेश है--ईश्वरप्रणिधानाद्वा | 
“उस अवस्था में योगी प्रणवजप और अर्थभावन द्वारा ईश्वर की 
"स्वरूपचिन्ता और ईश्वर में चित्त-समर्पणरूप ध्यान याग का आश्रय 
TEU करता है । यह साधनप्रणाली सुसंगता है--इसके कहने की 
'ज़रूरत नहीं ।? किन्तु पतञ्जलि ने भो इश्वरप्रणिधानाद्वा’ इस 
सुतर द्वारा यही CH, दिया, दै उसमे SHAL TET कुछ सन्देह 
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है । क्‍योंकि पतञ्जलि ने चित्त-निरोध या योग-सिद्धि के लिए जिन 
उपायों को बताया है ईश्वरप्रणिधान उनमें मुख्य नहीं बल्कि अति- 
शय गौण है। उन्होंने इश्वरप्रयिधान को अभ्यास वैराग्य आदि 
उपायों के साथ एक ही सूत्र में बांधा है। इस लिए उनके मत में 
ईश्वरप्रणिधान भी उन्हीं उपायों का पर्य्यायभुक्त है। 
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ग्यारहवाँ अध्याय | 
वेदान्तदशेन । 
वेदान्तदशोन का संक्षिप्त विवरण | 


पहले ही कह चुके हैं, कि वेद के दो भाग हैं; ज्ञानकाण्ड 
| और कर्म्मकाण्ड । संहिता और ब्राह्मण आदि कर्म्मेकाण्ड और 
` झारण्यक और उपनिषद्‌ आदि ज्ञानकाण्ड है। कर्म्मेकाण्ड की 
समाप्ति पर ज्ञानकाण्ड शुरू होता है । ज्ञानकाण्ड ही वेद का अन्त 
या चरम भाग है--इसी लिए उसको साधारणतः वेंदान्त कहते 
हैं | पूर्वमीमांसा में जिस तरह कम्मेकाण्डसम्बन्धी वेद का विरोध- 
भञ्जन और सामञ्जस्य का विधान किया गया है, उसी तरह 
वेदान्तद्शन ज्ञानकाण्ड वेद के ( वेदान्त के ) समन्वय साधन और 
. अविरोधःस्थापन में व्याप्त है । इसी लिए इस दर्शन का दूसरा नाम 
“उत्तरमीमांसा” है | वेदान्तदशन ने ‘ser को ही प्रतिपादन किया 
है । इसी लिए उसको 'त्रह्मसूत्र' भी कहते हैं । 


वेदान्तद्शन के प्रणता महर्षि बादरायण हैं । इस देश में यह 


विश्वास फैला हुआ है कि बादरायण ही--पराशर के बेटे कृष्ण- 
दवैपायन वेदव्यास हैं | पाश्चाय पण्डित इस बात को नहीं मानते | 
उनके मत में UU औैरतबादसयण। लुद्व“लुदा आदमी हैं । 
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पाणिनि के ४ | ६। ११० सूत्र में पाराशरय्य-रचित एक भिन्नु-सूत्र 
. का उल्लेख है । पराशर के बेटे वेदव्यास की ही पाराशय्ये-संज्ञा 
है इसमें कोई सन्देह नहीं; क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में साफ तौर 
पर पाराशय्य व्यास का उल्लेख है। वाचस्पति मिश्र के मत में 
वेदान्त सूत्र का दूसरा नाम ही भिन्नु-सूत्र है | क्योंकि पूर्वकाल में 
संसार-यागी चौथे आश्रम वाले पुरुष ही वेदान्तदर्शन को पढ़ा करते 
थे । चतुर्थाश्रमी का पारिभाषिक नाम “भिन्नु? है | इसलिए वेदान्तसून्र 
. को भिल्ञुसूत्र' कहना असङ्गत नहीं | अब भी बहुत से संसारत्यागी 
दण्डी गृहस्थी को वेदान्तद्शन नहीं पढ़ाते हैं । अतएव वेदान्त- 
दर्शन के प्रणेता महर्षि बादरायण को वेदव्यास मानने के बहुत से 
कारण हैं । न ; 
वेदान्तदर्शन में कुल मिला कर ५५६ सूत्र हैं। यह दर्शन 
चार अध्यायों में विभक्त है । प्रति अध्याय में ४--४ पाद हैं । 
प्रथम अध्याय का साधारण विषय है--समन्वय, दूसरे अध्याय 
'का--अविरोध, तीसरे अध्याय का--साधन और चौथे अध्याय 
'का फल । प्रथम अध्याय में स्पष्ट अस्पष्ट और संदिग्ध श्रुतियों का 
नर्म में समन्वय किया गया है। दूसरे अध्याय में अन्यान्य दाश- 
निक मतों का दोष दिखा कर युक्ति और शास्त्र की सहायता से 
वेदान्त मत का अविरोध प्रकाशित किया गया है । तीसरे अध्याय 
सें जीव और ब्रह्म (सगुण और निर्गुण ) का लक्षण करते हुए मुक्ति 
का बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग साधन बताया गया है और चौथे 
अध्याय में जीवन्मुक्ति, जीव की उत्क्रान्त और सगुण और निर्गुण | 
उपासना के फल का-सारलम्क!दिस्पयी'गयाऱहीश०7. 
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वेदान्तदर्शन के अनेक भाष्य प्रचलित हूँ | उनमें शङ्कराचाय्य 
का शारीरिक भाष्य, रामानुजाचाय्य का श्रीभाष्य और मध्वाचाय्य 
का पूर्ण-पज्ञ-भाष्य ही क्रमपूर्वक अद्वेतवादी, विशिष्टद्वतबादी 
और द्वेतवादियों के विशेष आदर की वस्तु है। शारीरिक भाष्य 
पर आनन्दगिरि और वाचस्पति मिश्र ने टीकाये' लिखी हैं 
वाचस्पति मिश्र की “भामती? टीका का दाशनिकों में बड़ा आदर 
है । श्रीभाष्य पर सुदर्शन की “श्रुतप्रकाशिका? टीका बड़ी प्रसिद्ध 
है । वेदान्तदशन के अन्यान्य भाष्यकारों में विज्ञानमिक्षु, भास्कर, 
. यादव मिश्र, निम्बार्क, वल्लभ और श्रीकण्ठ के नाम भी उल्लेख योग्य 
हैं । इनके सिंवा वेदान्तदर्शन पर साम्प्रदायिक भाष्य भी बहुत 
मिलते हैं । नीलकण्ठ का “शैव्यभाष्य' 'वेदान्तपारिजात? नामक 
सौरभाष्य और बलदेव का गोविन्द (वैष्णव) भाष्य--इसी श्रेणी के 
भाष्य हैं | 
वेदान्तदर्शन पर जितने प्रकार की व्याख्याये' मिलती हैं उन 
सब में अद्वेत और विशिष्टाद्वेत मत की ही प्रधानता है । wee 
मत के प्रधान आचार्य्य श्रोशङ्कराचाययै हैं और विशिष्टाद्वैत मत 
के प्रधान आचार्य्य श्रीरामानुजाचाय्य हैं । ये लोग प्रधान ही हैं-- 
प्रवत्तेक नहीं हैं । शङ्कराचार्य सम्भवतः ईसा की आठवीं शताब्दी 
में हुए हैं किन्तु इससे बहुत पहले अत्रैतं मत खूब प्रचलित था | 
शङ्कराचार्य के गुरु के शुरु गोडपादाचाय्य ने माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
पर एक कारिका लिखी है। उसमें श्रद्वेत मत हमको परिणत 
अवस्था में मिलता है | शङ्कराचार्य ने इस कारिका पर भी भाष्य, 
लिखा है । उन्होंते ae ग्रारीगिक्रअफ़पत्मेल्सप्र्ने मत की पुष्टि के : 
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लिए भगवान्‌ उपवर्ष को बतौर प्रमाण के उद्धत किया है । उपवर्ष . 
से भी पुराने योगवाशिष्ठ और सूत-संहिता में अद्वेत मत का साफ 
साफ वणन मिलता है ।# 

इसी तरह रामानुज भी विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक नहीं थे। 
क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपने भाष्य में पहले आचाय्यौ' के नाम 
लिखे हैं । उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका “श्रीभाष्य” बोधायन 
के पुराने भाष्य का अनुसरण मात्र है । रामानुज से पूर्वची 
आचार्य्यो में बोधायन, रड, द्रमिड, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी और 
यमुनाचाय्य ने विशिष्टाद्रेत का विस्तार करने के लिए ग्रन्थ लिखें 
है । पर ये सब के सब. प्रायः इस समय लुप्त हो गये हैं ॥ कुछ 


* Shankara’s is one only of the many traditional inter- 
pretations of the Sutras which prevailed at different times 
in different parts of India and in different schools. 

Max Miiller’s Indian Philosophy, page 284. 

{In former times there existed the following works 
bearing on the doctrines of Visishtadvaita :—a Vritti by 
the great Rishi Bodhayana, a bhashya of the Brahma Sutras 
by Dramiracharya and a vartika by Tankâchârya. There 
were, besides, other works by Bharuchi, Guhdeva and other 
Acharyas ; but these too having perished through the de- 
Stroying agency of time, the Siddhitraya, etc., were com- 
posed by the Venerable Yamunacharya in order to explain 
the purport of the lost treatises. In these, viz., Siddhitraya, 
etc., were controverted the vashya and other writings of 
Bhartri * क. Subsequently the illustrious commentator 


and holy sage, Sri Riménujachirya * * advanced the 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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दिन पहले यमुनाचार्य्य का बनाया सिद्धित्रय ग्रन्थ छपा है, इससे 
आशा होती है कि शायद और अन्थों का उद्धार भी किसी समय 
हा जायगा। इसी तरह आचार्य्य परम्परा से विशिष्टाद्वेत मत 
चला आता है | इससे प्रमाणित होता है कि रामानुजाचाय्य जा 
ईसा की बारहवीं “शताव्दी में विद्यमान थे, से पहले भी विशिष्टा- 


ad मत खूब प्रचलित था ।£ 

विशिष्टाद्वैत मत को और सुगम करने के लिए रामानुजाचार्य्य 
ने वेदार्थसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, गद्यत्रय आदि अनेक ग्रन्थों 
की रचना की थी । ये सब ग्रन्य आज भी विशिष्टद्वेतवादियों के 


knowledge of the Visishtadvaita in the world by the 
composition of his great work called the Shreebhashya. 
[M. M. Rama Misra Shastri’s preface to his edition of 
Vedartha Sangraha.] 
“There is evidence to show that it (the Visishtadvaita 
school) must have come down in the form of an unbroken 
‘tradition from very ancient times. 
[Preface to Rangicharya’s Translation of Shree- 
bhasbya.] 
यथोदितक्रमपरिणतः भक्तेकलभ्य एव भगवद्‌ बोधायान-टंक-द्रमिड्‌— 
गुरुदेव safe भारुचि प्रभ्तितिभिरवगीतः + + + श्रतिनिकरनिदशितोऽय- 
पन्थाः [रामानुज कृत वेदार्थसंग्रह | 
इस विषय में प्रो० Aragan लिखते हैं, 
The individual , philosopher is the mouthpiece of tradi- 
tion, and that tradition goes back further, and further the 


“ , more we try. to fix it chronologically 


[Max Miiller’s Indian Philosophy, page 245.] 
_CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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बड़े आदर की चीज़ हैं । इस सम्पर्क में रामानुजाचार्य के नाम 
से प्रचलित वेदान्त-तत्त्व-सार ग्रन्थ भी उल्लेखं योग्य दै | 

अद्वेतवाद का विशद करने के लिए अद्वैत-मतावलम्बियों ने 
शङ्कराचार्य के चरण-चिह का अनुसरण करके अनेक ग्रन्थ 
बनाये | उनमें पश्चद्शी, अद्वैत ब्रह्मसिद्धि, चित्सुखी या तत्त्व- 
प्रदीपिका, पश्चपादिका, खण्डनखाद्य, वेदान्तपरिभाषा, वेदान्त- . 
सिद्धान्तमुक्तावली श्र वेदान्तसार विशेष उल्लेख योग्य हैं | 

अद्वेत और विशिष्टाष्वेत मत में कई बड़े बड़े भेद हैं। पर 
दोनों मत एक ही वेदान्तसूत्र के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। दोनों ने 
प्रमाण के समय उपनिषदों का आश्रय प्रहण किया है । आचार्य्यो 
के इस wags के कारण यह. निश्चय करना कि ब्रह्मसूत्र किस मत 
का प्रतिपादक है बहुत मुश्किल हो गया है | इसी लिए वेदान्त- 
दर्शन का परिचय देते हुए इन दोनों मतों का ज़िक्र करना भी 
ज़रूरी समझा गया | 
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_ बारहवाँ अध्याय । 
वेदान्तदर्शन | 
` अद्वेतसत | 
भर दर्शना की तरह वेदान्तदशन की सित्ति भी Taare : 
ही है। वेदान्तदशन के मत में भी संसार दुःखमय है । शङ्कराचार्य्य 
ने संसार की तुलना उत्तालतरज्ञसडुल--आवत्तंबहुलनक- 
कुम्भीर-भीषण--समुद्र के साथ की है। इस संसार-सागर में 
पड़ कर जीव डुबकियाँ खा रहा है।# क्या इससे उसका उद्धार 
सम्भव नहीं ? 
gaa में जीव ही ब्रह्म है; 
ge जीवो ब्रह्मौच नापरः | 
जीव शुद्ध, बुद्ध, सुक्त और. सत्य-खभाव है | 
नित्य-शद्ध-इुदध -सुक्त-सत्यस्रभावं प्रत्यक-चैतन्यमेव MATAR | 
वेदान्तसार । 


शंडूराचार्य्य ने शारीरिक भाष्य में लिखा है, कि वाक्य और 


* “अयमधिकारी. जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो द्वीप्तशिरा जलराशि- 
मिव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुसुपसत्य तमनुसरति । —वेदान्त- ` 
सार ११ । 
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मन से अतीत, विषय का विरोधी, निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव 
ब्रह्म ही जीवरूप में अवस्थित है ie 

इस मत के समर्थन में gd ने. अनेक श्रतियाँ उद्धत 
की हैं। उनमें से नीचे लिखी दो श्रतियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 

एक एव तु सूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 

एकधा बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ AAE, १२ । 
यथाहथयं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपोभिन्नावहुधैको ऽनुगच्छन्‌ | 
उपाधिना कियते भेदरूपो देवः चेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ 

एक ही भूतात्मा भूतभूत में विराज रहा है, जिस तरह जल 
में एक ही चन्द्रमा अनेक होकर दीखता है, उसी तरह वह भी 
एक होकर अनेकरूप में प्रतीत हो रहा है ।? 

“जिस तरह ज्योतिस्वरूप at एक होकर भी भिन्न भिन्न 
जलाशयों में अनेक होकर दिखाई देता है यह भेद उसका केवल 
उपाधि के कारण है, इसी तरह द्युतिमान्‌ अनादि परमात्मा क्षेत्र- 
भेद से अनेक रूप में दिखाई देते हैं ।! 

इसी लिए वेद के महावाक्य जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन 
करते हैं । “तत्त्वमसि? “अयमात्मा ब्रह्मः सोऽहं? “अहं त्रह्मास्मिः | 


के वाङ मनसातीत भ्विषयान्तःपातिप्रत्यगात्मभूत नित्यशुद्धबुद्धसुक्त- 
स्वभाव ब्रह्म । 
The true Self, according to the Vedanta, is all the time 
free from all conditions, free from names and forms. 
Max Miiller’s Indian Philosophy, page 207. 


† apaaat ने जगह जगह पर जीव को ब्रह्म का अंश कहा है। 
जिस तरह अभि से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह ब्रह्म से जीव निकला 
थोगवाशिष्ठ में लिखा है? 
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“तू ही वह है? “यह आत्मा ही बरहा है? मैं ही वह हॅ? “मैं नह हूँ 
इत्यादि | Wate जीव त्रह्म का सजातीय पदार्थ हो--यह बात नहों? 
जीव ही ब्रह्म है--जीव और ब्रह्म सें कोई भेद ही नहों । Ten 
माण्डूक्यकारिका में लिखते हैं, 

जीवात्मनेरनन्यत्व अभे देन प्रशस्यते | 

aard बिद्यते यच्च तदेव हि समन्जसस्‌ ॥ 

माण्डूक्यकारिका । ३ । १३ | 

मायया भिद्यते हय तत्‌ न ani कथञ्चन । 

तत्वता भिद्यमानाहि मत्तंतामस्रता व्रजेत्‌ ॥ ३ | १९ 

अजमव्ययमात्मतत्त्वं माययैव भिद्यते, 

न परमार्थतः; तस्मान्न परमार्थत द्व तम्‌ ॥ शङ्कर । 

, अर्थात्‌, जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं--दोनों में भेद देखना 
अच्छा नहीं । जीव और ब्रह्म जा अलग अलग दिखाई देते हैं वे 
वास्तव में नहीं माया से दीखते हैं । यदि भेद वास्तविक हाता तब 
जोग्ममृत है वह मत्य हाता । भेद जो प्रतीत हाता है वह उपाधि 


स्वमरीचिबलोद्भूता ज्वलिताझेः कणा इव । सर्वाएवोस्थिताराम ब्रह्मणो 
४ जीवरांशयः ॥ योागवासिष्ठ, उत्पत्ति, ९४ । २२ | 
मेरुमन्दरसङ्काशा बहवो जीवराशयः | | 
उत्पप्योत्पच्य सलीनास्तस्मिन्नेव परे पदे ॥ योगवा० ६८ | = 
पर गौड़पाद इस मत को नहीं मानते । वे कहते हैं, कि जिस तरह 
-घटाकाश महाकाश का अंश नहीं है (क्योंकि आकाश अखण्ड वस्तु है) उसी 
तरह जीव भी ब्रह्म का विकार या अवयव नहीं है । 
A नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवै। यथा, नेवात्मनः सदाजीवो विकारावयवौ 
तथा ॥ माण्ड्क्यकारिका, ३ । ७। 
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के कारण से है le कोषरूप उपाधि के कारण ब्रह्म को ही जीव 
कहा जाता है । 

कोषोपाधिविव॒क्षायं याति ब्रह्म जीवताम । पज्ञुदशी, ३ । ४१ † 

पर ब्रह्म में कोई उपाधि नहाँ वह सब तरह की उपाधियों से: 
सुक्त है ब्रह्म सच्चिदानन्द है। जब जीव ब्रह्म ही है तब वह भी 
सच्चिदानन्द हुआ | 

BAM वापरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ | 

सत्यं ज्ञानमनन्तन्चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ | पञ्चदशी, ३। २८ 

जीव स्वप्रकाश है, अज्ञेय है,एवं अपरोक्त है। “सत्य, ज्ञान 
अर अनन्त ये ब्रह्म के लक्षण जीव में भी विद्यमान हैं। जीव में और 
ब्रह्म में नाममात्र का भेद है, जिस तरह घटाकाश और महाकाश में । 

कूटस्थब्रह्मणो wel नाममात्राइते नहि । 

घटाकाशमहाकाशा वियुज्येते नहि कचित्‌ ॥ पञ्चदशी, ६ । २३६ । ७ 

जीव यदि ब्रह्म है तब उसको सांसारिक दुःख क्यों सताते हैं ? 
संसार-सागर की RET की चपेट से फिर वह क्ष्यों दुखी होता 


Shankara, as we said, was uncompromising on that 
point. With him and, as he thinks, with Bâdarâyana also, 
no reality is allowed to the soul (Atman) as an individual 
(Jiva): * * With him the soul’s reality is Brahmana, and 
-Brahmana is one only i 
i Max Müller’s Indian Philosophy, page 244 

1 इसी aa की कारिका गौड़पाद ने भी लिखी है, 

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 

आकाश संप्रलीयन्ते agha इहात्मनि ॥ माण्डूक्यकारिका, ३ । ४ 
[देह्दादिसंघातोत्पत््या जीवोत्पत्तिस्तत्मक्षये च जीवानामिहात्मनिप्नललयः--शहूर ।], 
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Rane: Digitized By Siddhanta तपता रहता Gya जनके 
है 0 क्यों वह संसार की अभि में तपता रहता हैं ? इनके उत्तर में 


shat कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध सुक्त होने पर भी अविद्या के 
कारण जीव देह आदि उपाधि के धर्म्म से संक्रामित हो जाता है । 
एवं. परमार्थता.5विकृतं, एकरूपमपि aaa देहाद्युपाध्यन्तरमावाद्‌ 


:भजत इव उपाधिधम्मांन्‌ बृद्धि हासादीन्‌ | 
३ । २ । Re FA पर शङ्कर-भाष्य। 


सुख-दुःख, काम-क्रोध, 'रोग-शाक ये सब देह.और मन के 
धर्म्म हैं, जीव (आत्मा) के नहीं । किन्तु जीव देह के संयोग के 
कारण अपने को सुखी दुखी रागी और शोकी समझता है | 
गौड़पाद कहते हँ, ५ 


यथा भवति बालानां गगन मलिनं मलेः । 
तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि।मलिनो मलैः ॥ 


“जिस तरह बालक आकाश को मैला समभते हैं उसी तरह 
-ज्ञानान्ध पुरुष आत्मा को मलिन जानते हैं |? 

. . इसी लिए पश्चदशीकार कहते हैं, कि महेश्वर की माया की 
सोह-शक्ति के बल से जीव मोहित हो देह से नाता जोड़ लेता है 
और ईश्वरीय भाव को खोकर शोक करने लगता है | 

माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्म्माणशक्तिवत्‌ | 
विद्यते मोहशक्तिश्व तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य ant वपुषि शोचति ।--पज्नदशी । ४७ | ११ । २ 
अविद्या के आवरण में आवृत हो जाने पर जीव अपने को 
क्ता, भोक्ता, सुखी; दुखी आदि मानने लगता है । पर वास्तव में 
यह भ्रम है ।' रज्जु में जिस तरह सर्प का भ्रम है उसी तरह का 
ag भी मर्मान्तिक भ्रम है । 
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अनयाबृतस्थाव्मनः कतृत्वभोत्ुत्वसुखित्वदुःखित्वादिसंसार  सम्भाव-- 
नापि भवति यथा स्वाज्ञानेनावृतायां wat सर्पत्वसम्भावना ।--वेदान्तसार ॥ 
इस श्रम को दूर करने का उपाय क्या है ? जब भ्रम को पैदा 
करने वाली अविद्या ही है तब उसकी दूर करने से ही यह भ्रम 
दूर होगा ।# जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस ज्ञान के दृढ होते ही 
अविद्या निवृत्त हो जायगी । इस लिए अद्वेतमत में जीव और ब्रह्म 
` का ऐक्य-ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है | 
गोड़पाद कहते हैं,-- 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते | 
अजमनिद्धमस्वप्तमद्द त॑ बुध्यते तदा ॥ माण्ड्क्यकारिका, १ । १६ 
“नादि माया के कारण सोया हुआ जीव जब जागता है 


# जीव smaRega 21 वह अपने को आप सूल गया है । योग- 
वासिष्ठ में लिखा है-- . 
हेतुविहरुणे तेषामात्मविस्मरणाइते | 
ज्‌ कश्चित्लदयते साधा जन्मान्तरफलप्रदः ॥ उप्पत्तिप्रकरण, ६९४ ! = 
“अनेक जन्मो को जीव इसी लिए धारण कर रहे हैं कि वे आप्मविस्मुतः 
हो गये हैं ।! द |; 
This is, indeed, the real object of the Vedanta philosophy 
to overcome all Nescience, to become once more what the: 
Atman always has been, namely, Brahmana. 
Max Miiller’s Indian Philosophy, page 236. 
दप प्या een boas primeval Avidya is left unexplained; it is to be 
accounted for as little as Brahman can be accounted for. 
Like Brahman it has to be accepted as existent, but it differs 
from Brahman in so far as it can be destroyed by Vidya. 


८०० Pri Seven Lang TASAN E ilosophy, page 225. 
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-तब वह जानता है कि वह खयं ही जन्महीन, निद्राहीन, खप्नहीन 
अद्वैत ब्रह्म वस्तु है ।' 
जीव मुक्त-खभाव है, वह पूर्वापरसुक्त है । वह बन्धन को 
जा अनुभव करता है--यह सिफ उसकी कल्पना है, वास्तव में ' 
, बन्धन नहीं है । गौड्पादाचार्य्य लिखते हैं,-- 
न निरोधा न चोत्पत्तिने बन्धो न च साधकः | 
agga वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
' बास्तव.में न आत्मा की उत्पत्ति है, न विनाश है। न बन्धन 
है और न मोच है । न साधना है और न मुमुत्ता है। 
इस शोक को उद्धृत करके पश्चदशीकार लिखते हैं,-- 
८/वास्तवा बन्धमोक्ौ तु ARA सहतेतराम्‌ | पञ्चदशी, ६ । २३४ I 
जीव का बन्धन शर मोक्ष वास्तविक है--यह बात श्रुति 
नहीं मानती | इसी लिए श्रद्गेतमत में मुक्ति साध्य नहीं वरं सिद्ध 
वस्तु है । जीव स्वतः मुक्त है । उसके लिए मुक्ति को तलाश करना 
fan विडम्बना है । क्‍योंकि जीव सदा मुक्त है। इस बात को 
` समझाने के लिए अद्वेतववादी एक दंश्टान्त देते हैं । “कण्ठचामी- 
-करवत्‌ ।? एक बालक के गले में सोने का एक हार था । बालक 
को एक दफा भ्रम उत्पन्न हो गया कि किसी ने उसका हार चुरा 
लिया | वह व्याकुल होकर इधर उधर उसको Feet लगा | पर 
कहीं भी हार का पता न लगा । तब उससे किसी ने कहा--कि 
भाई हार Cet में क्यों बृथा श्रम कर रहे हा, हार ते तुम्हारे 
` गले में ही पड़ा हय़ा है। तब उस निकटस्थ वस्तु को कुछ देर 
'पहले जिसको व्ह चिकि दूर की वी सिक रहा था पाकर 
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टर बारहवाँ अध्याय । १६४ 


कृतार्थ हा गया । मुक्ति की भी यही बात है । - मुक्ति जीव की 
स्वभावसिद्ध वस्तु है । पर जीव अपने का संसार-जाल में फँसा 
जान कर हाहाकार करता है। तब सद्गुरु कृपा करके उसको 


प्रकृत-तत्व का उपदेश देते हैं | तब उसकी अविद्या दूर हो जाती. 


है और वह अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त-खभाव समभता है | 

अद्वेतवादी इस तरव को एक दृष्टान्त द्वारा समभाते हैं। एक 
शेर का बच्चा किसी तरह बकरों के झुण्ड में ग्रा मिला। बकरों के 
साथ रहतें:हुए उसको भी भ्रम हो गया कि में बकरा हूँ । और 
बकरे के खभाव की तरह वह भी हाथी से डरने लगा और उसके 
सामने से भागने लगा । एक बार किसी ने कृपा करके उसको जल 
में उसका अपना (सिंह का ) खरूप दिखा कर बता दिया कि 
वह बकरा नहों सिंह है । तब उसको अपनी अज्ञात-शक्ति का पता 
लगा और उस दिन से हाथी के डर से भागने के बजाय अपने 
डर से वह हाथियों का भगाने लगा । 

जीव की बात भी ऐसी ही है । जीव उपाधि के वशीभूत होकर 
मोह को प्राप्त होता है। वह अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव 
को भूल कर “अनीशया शोचति सुद्यमान:?? ईश्वरीय भाव को 
खेकर--शाक और माह के फन्दे में पड़ जाता है। यदि कभी 
उसको सद्गुरु बता देते हैं “तत्तमसि” या “अयसात्मा ब्रह्म” 
और वह समझ लेता है “सोऽहं” “अहं ब्रह्मास्मि” तब उसके 
सब शोक मोह दूर हो जाते हैं और sama की ऐक्य की 
उपलब्धि करके फिर वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
श्रुति भी कहती“है।-*० Satya Vrat Shastri Collection. 
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तद्विज्ञानाथ सद्‌ गुरुमेवामिगच्छेत्‌ | 
.ससित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ सुणडकापनिषदू १ । २ । १२ । 
“उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चाहिए कि वह हाथ 
में कुशा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाय ।? 


ब्रह्म का--जिसक्ते साथ जीव ऐक्य की उपलव्धि करता है-- 
स्वरूप क्या है ? उपनिषद्‌ में ब्रह्म के दो विभाव दृष्टिगत होते हैं | 
एक निर्विशेष और निर्गुण भावं और दूसरा सविशेष या सशुण- 
आव । निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का कोई लक्षण नहीं किया जा 
सकता | ऐसा कोई Pag नहीं जिससे उसका पता बताया जाय, 
ऐसा कोई गुण नहीं जिससे कि उसकी धारणा की जाय | इसी 
लिए इस भाव को निर्विकल्प या निरुपाधि कहा गया है। 
निगुण ब्रह्म का परिचय देते हुए aft a सिर्फ नेति नेति अर्थात्‌ 
“ag यह भी नहीं हे” “यहं भी adi हे” कहा है और निषेध 
का ही व्यवहार किया 

अस्थूलमनण्वहरुवमदीघस्‌ | बृहदारण्यक, ३।८।८ 

अशन्दमस्पर्शमरूपमव्ययस्‌ ।--कठ । ३ । ५ 

तदेतदू त्रहमपूर्वमनपरमनन्तरमबाहथस्‌ | बृहदारण्यक, २। १ | Gs 

वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, हख नहीं और दीर्घ नहीं ।? 
“उसका शब्द नहीं, स्पश नहीं, रूप नहीं, क्षय नहीं |? हा के 
पहले या पीछे भीतर या बाहर और कुछ नहीं है ।? 

यत्तदुद्रेश्यमम्राहयमगोश्रमत्रणेमचन्नु: मप 

श्रोत तदपाणिपादम्‌ DHFR ४81158 Collection.” 
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बारहवा अध्याय | १७१ 
'जो अदृश्य है, अम्नाह्य है, अगोत्र है और अवर्ण है; जिसके 
आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं और पाँव नहीं |? 
नान्तःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञ ` नोभयतःप्रज्ञम्‌ । 
न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । 
अदृष्टमव्यवहाय्यैमप्राहथमलच्षणमचिन्त्य — 
मब्यप देश्यमेकास्मप्रस्ययस्ताम्‌ । 
भरपञ्चोपशमं शान्तं Raa ॥ 
चतुथं मन्यन्ते स आतमा स विज्ञेयः ॥ माण्डूक्य, ७ | 
जिसको प्रज्ञा न बहिरमुख है, न अन्तर्सख है और न उभय- - 
सुख है; जो प्रज्ञानघन भी नहीं, प्रज्ञ नहीं और अप्रज्ञ भी नहीं | 
जा दशन, व्यवहार, ग्रहण, चिन्ता और लक्षण से अतीत è 
जिसका निर्देश नहीं हो सकता, जो आत्मा के प्रययसात्र से ही 
सिद्ध है, प्रपध्च से परे है, शान्त है, शिव है, ada है;---उसी को | 
तुरीय कहते हैं ।? 
इसी लिए" उसको अनिर्देश्य, अनिरुक्त और अवाच्य रादि 
विशेषण दिये गये हैं | 
एतस्मिन्नदश्ये5नात्म्यनिरुक्ते | तैत्तरीय, २ | ७ | 
नैव वाचा न मनसा rg शक्यो न ABT | कठ, ६ । 1२'। 
“वह वाणी, मन और इन्द्रियों से परे है !” वह जाने और 
अनजाने सब पदार्थो' से भिन्न है; 
अन्यदेव तद्विदितादृथो अविदितादधि | केन, १ । ३। 
'उसी के विषय में यह भी कहा है, 
अन्यत्र धम्माँदनयत्नाधम्मांदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ | अन्यत्र भूताच्च 
भव्याच्च (कठ; Bd ४1५. Satya Vrat Shastri Collection 


oe 
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बह धर्म्म से भी प्रथक है और wa से भी । काय्य से भी 
अलग है और कारण से भी | अतीत से भी भिन्न है और भविष्यत्‌ 
से भी | इसी लिए गौड़पादाचाय्य लिखते हैँ,— 

ग्रजमनिद्रमस्वञ्ञमनामकमरूपकम्‌ | 
gag विभातं सवंज्ञ नोपचारः कथञ्चन ॥ माण्डूक्यकारिका, ३1 ३६ | 

[उपचार = भाषा की सहायता से उसकी जोड़ की कोई 
. चीज़ बताना । ] 

SERA ने अद्वैतमत का विवरण करते हुए इन सब 
तथा अन्य श्रुतियों को उद्धृत करके ब्रह्म का निर्विशेषभाव प्रदर्शित 
किया है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि उपनिषदों में जिस 
तरह निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियाँ मिलती हैं उसी तरह 
- ब्रह्म के सविशेषभाव को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ भी अनेक हैं । 

सन्ति उभयलिङ्गः gadr व्रहाविषयाः । सब्धेकम्माँ सर्वेकामः सवंगन्घः 
aaa इत्येवमायाः सविशेषलिङ्गाः। प्रस्यूलमनणु, अहृस्वमदीघेम, इत्येवमाद्याश्च 
` निविशेषलिङ्गाः | 

'्रह्म के विषय में दो प्रकार की श्रुतियाँ दिखाई पड़ती हैं । 
एक सविशेष लिङ्ग-श्रुति; जैसी-वह सर्वकम्मा है, सब कुछ है, 
सब की गन्ध है, सब का रस है | दूसरी निर्विशेष लिङ्गश्रृति, जिस 
तरह-वह स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, हस्व भी नहीं 
है, दीर्घ भी नहीं है । See 

किन्तु यह सब होते हुए भी शङ्कराचाय्यै ने निर्गुण ब्रह्म को 
ही श्रुति का प्रतिपाद्य माना है और सविशेष ब्रह्म का उन्होंने 
प्रयाख्यान किया, हे... Satya Vrat Shastri Collection. 


° 
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'अतश्चान्यतरलिङ्गपरिप्रदेऽपि समस्तविशेपरहितं निर्विकल्पकंमेव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यं न तद्विपरीतम्‌ | सवेत्र हि ब्ह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेघु वाक्येषु अश- 
च्दमस्पर्शमरूपमन्ययम्‌ इत्येवमादिषु अपास्तसमस्तविशेषमेव. ब्रह्म उपदिश्यते | 
ब्रह्मसूत्र पर शांकरभाष्य, ३ । २। ११ । 

अतएव दोनों तरह के लिङ्ग निर्देश हाते हुए भी, समस्त 
विशेषरहित निर्विकल्प ब्रह्म ही श्रुति का प्रतिपाद्य है, उसके विप- 
रीत ( सविशेष सगुण se) श्रुत का प्रतिपाद्य नहीं । क्योंकि 
उपनिषद्‌ में जहाँ कहीं ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है वहाँ उसको 
९ अशब्द, AIT, अरूप, अव्यय आदि ) सविशेषरहित ही बताया 
गया है ।? 
ब्रह का निर्विशेषभाव वचन, लक्षण और निर्देश से परे है। 
पर श्रृतिवाक्यों की ओर लक्ष्य करने से मालूम होता है, कि 
उसका सविशेष भाव ठीक इसके विपरीत है। सविशेष ब्रह्म को 
लक्षण से लक्षित, विशेषणो से विशेषित और चिह्न से चिह्नित 
किया जाता है ag निर्विशेष की तरह मन बुद्धि से अगोचर 
ज्ञेय, WAT और अचिन्य नहो है | 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 

दश्यते त्वग्रथया बुद्धया सूद्मया सूचमदशिसिः ॥ कटेपनिषद्‌, ३ । १२ 

यह आत्मा सब भूतां में छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है; 
किन्तु सूच्मदर्शी पुरुष अपनी सूक्ष्म बुद्धि की सहायता से उसका 
दर्शन करते हैं |? 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं । 

_ मत्वा धीरो IT, Ve hist ६३८०. 
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अध्यात्म-योग को प्राप्त हाने के बाद देव को जान कर घीर 
पुरुष सुख दुःख को जीत लेता है । 

हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्ो | 

य एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥--कठ ६ | § 

वह संशयरहित बुद्धि-द्वारा हृदय में दिखाई पड़ता है उसको 
जान कर मनुष्य अमर हो जाता है । 

' इस प्रकार सगुण ब्रह्म का परिचय देते हुए उपनिषद्‌ में अनेक 
सुन्दर और गम्भीर मन्त्रों की अवतारणा की गई है | 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । बृहदारण्यक, € । १३ 

“वह निय का भी निय है, चेतन का भी चेतन है।' 

“अणोरणीयान्‌ महतोमद्दीयान्‌ ।? - 

“वह अणु से भो अणु है और महत से भो महान है ।' 
ada बशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः | स न साधुना कम्मेणा भूयान्नो 
एवासाधुना कर्म्मणा SAAT एष सर्वेश्वर पुष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष 

सेतुविंधरण ust लोकानामसम्मेढाय | बृहदारण्यक ४। ४ । २२ । 

“बह सबका प्रभु है, सब का ईश्वर है, सब का अधिपति है। 
भले कम्म से उसका उपचय (बृद्धि) नहों होता बुरे कम्मे से उसका 
अपचय नहीं होता । वह सब का मालिक है । वह भूतपाल है। 
_ वह मनुष्यां का विभाजक और धारक-सेतु है । 

एष सर्वेश्वर एष aay एषोऽन्तय्याम्येष योनिः स्वस्थ प्रभवाप्ययौ हि 
"भूतानाम्‌ | माण्डूक्य, ६ । 

वह, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अन्तर्यामी है। वही विश्वका 
कारण है, वही भूतों की उत्पत्ति और लय का स्थान दै । 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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sainia, 
पश्यत्यचक्षु: स ग्णात्यकण: | 
स वेत्ति ae न च तस्यास्ति वेत्ता , l 
तमाहुरप्रय पुरुषं महान्तम्‌ ॥ श्वेताश्वतर, ३ । १६ | 
वह बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पाँच के चलता है, 
बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है । वह सर्वज्ञ 
है पर उसको कोई जानता.नहीं, उसी को परम पुरुष कहते हैं ।? 


~ ` : ५ 
पुष आत्माऽपहत पाप्मा, विजरो विरृत्युविशेके! विजिघत्साञपिपासः ` 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः । छान्दोग्य? ८ । १1 ४ 


यह आत्मा पापहीन है, जराहीन है, मृत्युहीन है, शाक- 
हीन है, ्ुधा-एष्या हीन है । यह सत्यकाम और सलसंकल्प है | 
उपनिषद्‌ में सविशेष या सगुण ब्रह्म को महेश्वर कहा है । 
अहूतवादियों के मत में यह सगुण ब्रह्म या महेश्वर माया का खेल 
मात्र है। इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है यह उपाधि के काल्पनिक 
विलास के सिवा और कुछ नहों Sle इसी लिए पश्चदशीकार. 
कहते हैं | 
मायाख्यायाः कामधेनावंत्सै जीवेश्वरावुभौ | 
यथेच्छ पिवतांदु तं त्वं अद्वोतमेव हि । पञ्चदशी, ६ । २३६ । 
मायारूपिणी कामधेनु के दो बछड़े हैं जीव और ईश्वर | 


अर्थात्‌ दोनों ही मायिक अवस्तु हैं । उनके द्वारा चाहे द्वैत सिद्ध 


| 


हो जाय, पर, तत्त्व अद्वैत ही है। 


* The Lord as creator, as Lord or Isvara depends upon 
the limiting conditions or the Upadhis of name and form 
and these, even in the Lord, are represented as products 
of Nescience.CCMdw Miters raa १1७80] १, p. 207. 
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जिस तरह mer माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है. उसी तरह 
वही अविद्या उपाधि से जीव कहाता इ जीव कहाता है । यह प्रतीति भी झूँठी है। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ | 
few जीवत्वमुपाधि ga कल्पितम्‌ ॥ पञ्चदशी, ३ | हे । 
सचिदानन्द ही वस्तु है, ईश्वर और जीव उपाधि-कल्पित हैं 
इस लिए वस्तु हैं, उपाधि को छोड़ कर सचिदानन्द के सिवा 
. शर कुछ बाकी नहीं रहता | 
न माया विद्ये विहायैवं उपाधिपरजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं wala लक्ष्यते ॥ पञ्चदशी, १ । ४७ 
` वास्तव में ब्रह्म निरुपाधिक है | जिस समय उसमें माया शक्ति 
की उपाधि संयुक्त हो ता वह ईश्वर और जिस समय उसमें कोष . 
उपाधि का योग हो ता वह जीवपदवाच्य होता है । 
शक्तिरस्त्येश्‍वरी काचित्‌ सर्ववस्तु नियामिका | 
+ + + 
तच्छच्युपाधिसंयोगादू वरह्मेवेशवरतां श्रजेत्‌ | 
कोषोपाधि Ragai याति aaa जीवताम्‌ N 
। qag, ३ । ३८, ४०, ४१ । 
माया, ब्रह्म की शक्ति है । जिस तरह अग्नि की दाहिका शक्ति 
है उसी तरह ब्रह्म की माया शक्ति है । शक्ति और शक्तिमान एक 
ही हैं--“शक्ति शक्तिमच्चैतारभेदात्‌ 2 शङ्कर । अतएव माया और 
Fa अभिन्न हैं, क्योंकि माया ब्रह, ही की शक्ति है वह ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है । अद्वेतवादी माया का परिचय देते हुए कहते हैं,-- 
, सदसद्‌ TAGS HEMT AAR dion, 
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माया सल भी नहों है, मिथ्या भी नहीं है । सत्‌ भी नहीं 
है, असत्‌ भी नहीं है । वह अनिर्वचनीय है।? इसका स्वरूप बताया 
“नहीं जा सकता, इस लिए वेदान्तसार कहता है,-- 
सदसद्भ्यामनिवेचनीय' त्रिगुणात्मकम्‌ | 
ज्ञानविरोधिभावरूपं यत्किञ्चित्‌ ॥ 


साया सावरूपी कुछ है, वह त्रिगुणात्मिका है, ज्ञान की विरो- 
धिनी है, वह न सते है औरं न असत्‌ है ।# 


अद्ठेतवादी यह भी कहते हैं कि श्रुति में जह्य के दा प्रकार 
के लक्षण दिखाई देते हैं--स्व॒रूप लक्षण और तटस्थ लक्षण | 


सत्य ज्ञानमनन्तं बरहम । तैत्तरीय उपनिषद्‌ । २। १ । १ । 
विज्ञानभानन्दं ब्रह्म । बृहदारण्यक, ३ | ३ । २८। 
इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है और उसको 


*It sometimes seems as if Shankara ** admitted to 
Brahmans also; Saguna and Nirguna; with or without 
quality ; but this would again apply to a state of Nescience 
or Avidya only. ** The true Brahman, however, remains 
always Nirguna or unqualified. ** In full reality Brahman 
is as little affected by qualities, as our trueself is by Upadhis 
(conditions). Having no qualities, this highest Brahman 
cannot be known by predicates. Itis subjective and not 
liable to any objective attribute. This Iswara exists just 
as everything else exists, as phenomenally only, not as 
absolutely real. When personified by the power of Avidya 
or Nescience he rules the world, though itis a phenomenal 
world and determines though he does not cause rewards 
and punishments. ; 


Max Milley s Ipda हो10007090/00- 220 to 223. 


"१७८ Digitized By आता म saag aan Kosha 
जहाँ ““तजलान” (aa खल्विदं रह्म तजजलानिति---छान्दोग्य, ३।१४।) 
कहा है वहाँ उसका तटस्थ लक्षण किया गया है तलान्‌ का 
अर्थ है तज्ञ, तल्ल, तदन; अर्थात्‌ उससे जगत्‌ पैदा होता है, उसी 
में अवस्थितं रहता है और उसी में लीन हो जाता है। | 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | यत््यन्त्यभि- 
संविशन्ति । तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ३ । १ । 
जिससे सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये सब भूत जीवित 
रहते हैं, अन्त a fread ये सब लीन हो जाते हैं--वही ब्रह्म है | 
यधोर्णनाभिस्तन्तुनोञ्चरेद्‌ यथाग्नेः gar विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मा- 
दात्मनः सवे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। । FER- 
was, २। १ | २० | 
` 'जिस तरह start (मकरी) में से तन्तु निकला करते हैं। 
जिस तरह अग्नि में से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह 
इस आत्मा में से सब प्राण, सब लोक, सब देव सारे भूत 
निकले हैं । 
_ जन्माद्यस्य यतः । ब्रह्मसूत्र, १ 1 १1 | 
इस सूत्र से ब्रह्म-दशेन ने ब्र के तटस्थ लक्षण का ही निर्देश 
किया है । “जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण से इस जगत्‌ की सृष्टि ` 
स्थिति और लय होती है वही ब्रह्म है।” कहना फिजल है कि 
यह सगुण Aa का लक्षण है । क्योंकि Teer जब शक्तियुक्त 
होंगे तभी वे सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि लक्षणों से लक्षणीय होंगे । “ 
ते क्या अद्वैत मत में ब्रह्म के सिवा जगत्‌ नाम की भी कोई 
' वस्तु है जिसकी सृष्टि स्थिति और लय होती है ? अद्वेतवादी जगत्‌ 


८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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की सत्यता नहीं मानते। वे कहते हैं कि ब्रह्म ही एक मात्र सद्वस्तु 
है; और जा कुछ है असत्‌ है, अवस्तु है । ब्रह्म के सिवा और 
कुछ नहीं है । 
garaga प्रवक्ष्यामि agh ग्रन्थक्काटिभिः । 
Fa सत्यं जंगन्मिथ्या जीवा ada नापरः ॥ 
अह्वैतवादी कहते हैं “ करोड़ों ग्रन्थों में जा बात कही गई है 
वह मैं आधे श्लोक में कहे देता हूँ । ब्रह सय है और जगत्‌ 
मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है ।” क्योंकि अद्वैत 
मत में ब्रह्म "एकमेवाद्वितीयम्‌? है अर्थात्‌ ब्रह्म के सिवा और कुछ 
नहीं है। 
त्रम ही सत्‌ है और जा कुछ है वह असार है। वास्तव में 
उसकी कुछ सत्ता नहीं है। जा आज है वह कल नहीं था और 
कल रहेगा भी नहीं जो कल था वह आज नहीं है | इसी तरह 
जो जात्‌ अवस्था में है वह स्वप्नावस्था में नहीं है स्वप्न में जो 
` देखा उसे जाग्रत में नहीं पाया, सुषुप्ति में भी वह नहों रहेगा | इस 
लिए वह असत्‌ नहीं है ता और क्या है? किन्तु त्रम सकल 
अवस्था में विद्यमान है, था और रहेगा । इस लिए ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्‌ है | श्रुति भी कहती है, 
सदेव सोम्य इदमग्न आसीद्‌ | 
एकमेवाद्वितीयम्‌ | छान्दोग्य, ६।२।१। 
“आदि से एक अद्वितीय सत्‌ ही विद्यमान है।' 
आत्मां वा इदमेक Ya MATI ऐतरेय, १॥ १ । ` 


आदि से R, झात्मा kil है! Shastri Collection 
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ब्रह्मेवेदं ada | नुसिंहतापनी, ७ | 

“सब कुछ ब्रह्म ही है !? 

श्रात्मैचेदं TAT | छान्दोग्य, ७ 1 २४। २। 
“गात्मा ही सब कुछ है !? 

नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । बृहदारण्यक, ४ । ४ । १३ । 
“यहाँ भेद कुछ नहीं, सब एक ही है |? 

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ | श्वेताश्वतर, ३1 8 । 

“उसके आगे पीछे और कुछ नहीं? । 

स एवाधस्तात्‌ ख उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स 
उत्तरतः | स Qada + + 1 आत्मेवाधस्ताद्‌ आत्मा पश्चाद्‌ आत्मा 
पुरस्ताद्‌ : आतमा दक्षिणत आत्मा उत्तरत आत्मैवेदं सवम | छान्दोग्य, 
७,। २९ | १--२। 

नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, ata, सब कहीं वही है । 
नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, बाँये, सब कहीं आत्मा ही है । 
जो कुछ है आत्मा ही है । 1 

ब्रह्म को ‘एकमेवाद्वितीयम्‌! कहने से जाना जाता है कि वह 
सब तरह के भेदों से रहित है । विजातीय, सजातीय और स्वगत 
ये तीनों भेद उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते | वह निरुपाधि है, 
अर्थात्‌ देश काल और निमित्त इन तीन तरह की उपाधियों के 
सम्पक से रहित है।# | 

इसी लिए योगवासिष्ठ (उतत्ति-प्रकरण में) कहता है कि, 


* The three “जन हाल of time, sp categories of time, space and causality. 


Time = me, Space = Causality = निमितकार्य-कारण-सम्चन्ध । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle®tion. 
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'देश-काल और निमित्त जब उसी (wa) में रहते हैं ता वह द्वैत 
है वा wpa? ब्रह्म न ट्वैत हैन अद्वैत; न जात है न अजात;. 
न सत्‌ है और न असत; न Wea है और न प्रशान्त है ।” उसमें 
सब gat at समन्वय है, सारे Za उसमें समाप्त हो जाते हैं ।" 
हमकी मालूम हुआ कि अद्वेत मत में ब्रह्म ही सद्‌ वस्तु है 
और बाकी जा कुछ है असद्‌ “या अवस्तु है। यदि यही सच है, 
यदि ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है--यही बात मान ली जाय 
ते अनेक विचित्रताओं से भरा यह जगत्‌ जो प्रतिक्षण हमारे 
सामने' खडा है कहाँ से आया ? इस जगत्‌ को किस तरह मिथ्या 
eA ? इसके उत्तर में अद्वतवादी दृष्टान्त द्वारा जगत्‌ का मिथ्या- 
पन दिखाते हैं, वे कहते हैं जिस तरह रस्सी में साँप का भ्रम होता 
है, सीप में चाँदी का श्रम होता है, सूर्यं की किरणों में मरीचिका 
का श्रम होता है उसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम होता है । यह 
सिफे भ्रम है, इससे जगत्‌ की वास्तविकता प्रकट नहीं हीं होती । 


# इस विषय में योगवासिष्ठ का उपदेश इस प्रकार है, 
GA जाप्रद्सद्रूपः GM जाग्रत्यसन्मयः | 
खृतिजन्मन्यसद्ख्पा Bat जन्माप्यसन्मयस्‌ ॥ 
योगवासिष्ट उत्पत्ति-प्रकरण, ४४ । २१ 
न कदाचन यन्नास्ति तद्‌ ब्रह्म वास्ते तञ्जगत्‌ | 
तस्मिन्मध्ये पचन्तीमां आन्तयः साष्टिनासिकाः ॥ ;, ॥ ) ॥ ॥२८॥ 
यथा तरंगा Hae तथेमाः WEA: परे । 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते रजांसीव महानिले ॥ 
तस्माद्‌ आन्तिमयाभासे मिथ्यात्वमहमात्मनि । ` 


TRA, Fae, स Shastri Collection क 
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रस्सी में सांप देख कर हम डरते हैं, सीप में चांदी देख कर 
हम प्रलुब्ध होते हैं और सूय-किरण-जाल में जल .समझ कर हम 
आश्वस्त होते हैं सही पर है यह सब भ्रम ही | क्योंकि उसके 
आधार में उसी “भ्रम” का अध्यास है, उस आधार का ज्ञान होते ही 
'भ्रम दूर हा जाता है | तब हम जान पाते हैं, कि साँप, चाँदी और 
'मरीचिका केवल भ्रम के कारण प्रतीत होते थे । वास्तव में रस्सी, 


. सीप और किरण ही सत्य पदार्थ थे इसी तरह जब जीव को त्रह्म- | 


ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ब्रह्म में अध्यस्त जगत्‌ का भ्रम दूर 
हो जाता है उस समय ब्रह्म के सिवा और किसी की प्रतीति नहीं 
'होती | इसी लिए प्रबोध चन्द्रोदयकार लिखते हैं, 


WMA स तत्रान्यास्तास्तदेच परं पदम्‌ ॥ योगवासिष्ठ, उत्पत्ति - 
प्रकरण, २९-३१ | 
पर दूसरी जगह पर इसी ग्रन्थ में अनेक ब्रह्माण्डो का उल्लेख मिलता है, 
यथा सूर्योदये गोहे भ्रमन्ति त्रसरेणवः | 
तथेमे परमाकाशे ब्रह्माण्डत्रसरेणवः ॥ योगवासिष्ट, उत्पत्ति २६ । ३७ 


गाइपादाचारयै ने, माण्डूकक्ष्यकारिका में जगत का मिथ्यात्व इस तरह 

Ram è, — ६ 

स्वतो वा परतोवापि न किञ्चिद्‌ वस्तु जायते । ` 

सदसत्‌ सदसद्वापि न किञ्चिद्‌ वस्तु जायते ॥ माण्डूक्यकारिका, ४ । २२। 

आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमाने$पि तत्तथा । ॥ ४ । ३१। | 

प्रपञ्चो यदि विद्येत Pata न संशय: | 

मायामात्रमिदं दवेत aed परमार्थतः ॥ 

आदावन्ते च अत्रास्ति वत्त॑मानेऽपितत्तधा | 
_ 'वितथेः TERE Aa a Ssaroqleriaqng । 


४ 


Le 


j ` 


/ 
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यत्‌ तत्त्व विहुषां निमीलति जगत्‌ सगभोगि भोगोपमम्‌ | 

“जिस तरह रञ्जु का ज्ञान होने पर सर्प का भ्रम दूर हो जाता 
है, उसी तरह ब्रह्मज्ञान होने पर जगत्‌: का भ्रम मिट जाता है | 

पर जगत्‌ न होने पर भी, है, ऐसी -प्रतीति होती जरूर है। 
यह प्रतीति क्यों हाती है ? इसके उत्तर में अद्वेतवादी कहते हैं, कि 
ब्रह्म की माया-शक्ति में दो सामर्थ्य हें । आवरण ओर विक्षेप । 
श्रावरण-शक्ति के कारण जीव अपने को ब्रह से अलग समभता 
है और वित्तेप-शक्ति से जगद्रूप भ्रम का अघटन-घटन' साधित 
होता है | इसी लिए वेदान्त में माया को$ “अघटन-घटन-पटीयसी? 
कहा है । जगत्‌ नहीं है पर मालूम होता है यही अघटन-घटन- 
पटीयसी माया का काम है। अद्वेतवादी कहते हैं ऐसा होना कोई 


[ वितथैः = स्रगतृष्णिकादिभिः सदशत्वात्‌- शङ्कुर | 
अनिश्चिता यथारञ्जुरन्धकारे विकल्पिता । 
सर्पंधारादिभिर्मावैस्तद्वदातमा विकल्पितः ॥ म 
निश्चितायां यथा wat विकल्पो विनिवत्तंते। ` - 
रज्जुरेवेति aga तद्वदात्मविनिश्रयः ॥ २ | १७-१८ 
स्वप्तमाये यथा दष्टे गन्धवनगरं यथा | 
तथा विश्वमिदं इष्ट वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ २ । ३१ 
» All this is not real, but phenomenal; ग. belongs to the 
realm of Avidya (Nescience) and vanishes as soon as true 


wisdom or Vidya has been obtained. ** It has been called 
a general cosmical Nescience. ** Shankara looks upon the 
whole objective world as the result of Nescience;. he 
nevertheless allows it to be real for all practical purposes. 
(Vyavaharatham).o. But Saapart SKAM dhigugoncession, the ` 
e ` 


॥ 
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ead. की बात नहो दै । क्योंकि इन्द्रजाल की क्रीडा में भी हम 
'ऐसा होता हुआ देखते हैं । 

जादूगर जब तमाशा करते हैं ते! देखने वाले उस तमाशे को 
बिलकुल ठीक ही समभे हैं । पर वास्तव में वह है सब भ्रम ही le 

इस बात को अच्छी तरह समभाने के लिए श्रीशट्डूराचार्य्य ने 
इन्द्रजाल के एक अत्यन्त चमत्कार में डालने वाले व्यापार का 
उल्लेख किया है | वह व्यापार “आकाश में सूत के सहारे चढ्ना"? 
है ।| अघटना के घटने का इससे बढ़िया दृष्टान्त और कोई नहीं है ।. 


fundamental doctrine of Shankara always remains the same, 
‘There is Brahman and nothing else. . 
Max Miiller’s Indian Philosophy, p. 199, 201, 202 & 209. 
# संस्कृत-साहित्य में कई जगह इन्द्रजाल का उल्लेख है । रामायण में 
रावण ने अपनी इन्द्रजाल की शक्ति से सीता को रामचन्द्र का करा हुआ शिर 
और उनका धनुष दिखा कर धोखा देने की कोशिश की थी । "रत्नावली? में 
pit मन्त्री यौगन्थरार्यू के किसी ऐन्दजालिक मित्र ने आकाश में ब्रह्मा, इन्द्र 
आदि देवताओं का दर्शन करा कर दुर्शकों को मोह में डाल दिया था और 
ag को अभि का भय दिखा कर नायिका का उद्धार किया था । 


* 1 ग्रह खेल अभी तक खेला जाता है । अभी कुछ दिन हुए कि एक 
SRI ने इस खेल को अपनी आँखो से देख कर एक अंगरेज़ी समाचारपत्र में 
इसका हाल छुपाया था । उसका सार नीचे दिया जाता है । इन्द्रजाल द्वारा 
'अनहोनी बात किस तरह हो जाती है--इस बात का पता इस वृत्तान्त को 
'पाठ करने से लगेगा | 

Many stories have been printed of the marvellous 


* magic of the Indian faqir, but the BHxpress publishes one 
which it Woulddiecdiiise sHiveo/beabestTEdedifteresting to note 


| 
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पाश्चात्य देशों में कुछ दिनों से ' हिपनोटिड्म विद्या को बड़ी 
उन्नति हो रही है । यह हमारे यहाँ की प्रचलित “यादुविद्या” का 


that the writer says he saw the trick performed. The 
narrative is as follows :—We*have all heard of the wonder- 
ful trick of the Indian fagirs whereby a person appears. 
to climb up into the sky on.a piece of rope or twine. Yet 
comparatively few of us have read detailed accounts of the 
manner in which it is performed. This is probably the 
greatest trick ever invented, for it is performed in the 
open—in any field or square. ** 


The faqir’s paraphernalia usually consists of a small boy 
and a. dirty bag filled with a promiscuous jumble of nuts, 
shells, and what not. : 


Having selected his site, the faqir begins operations by 
producing a ball of string apparently from nowhere, and, 
after tossing it about for a while, throws it high into the 
air retaining thefree end of string in his hand. Then up 
and up goes the ball growing smaller and smaller the 
higher it goes, until it disappears from observation. To all 
appearances it has sailed up until it reached the nearest 
stratum of clouds, vanishing behind them. No sooner 
has the ball disappeared than the fagir lets go the free end. 
of the string, so that you have a line of twine extending 
from about five feet off the ground to Heaven knows where. 


The old man will then begin a very clever little panto- 
mime. ‘He sets to work by yelling and gesticulating wildly, 
and apparently being much annoyed that the cord, at 
which he tugs 80५ tugs, he tugs and tugs, remains steadfastly in space. As 
a last resort he calls the boy, telling him to climb the cord 


and bring the balt-AGR satya Vrat Shastri Collection. 
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ही रूपान्तर है | हिपनाटिज्म की परीक्षा बीसियों तरह की गई 
है । उसके द्वारा भी माया का अघटन-घटन-पढुत्व ,खूब साबित 
हो गया है। 


Then you will see the spectacle of alad of twelve or 
fourteen summers climbing hand over hand upa line of 
cotton twine about the thickness of a large pin. Up and Up, 
higher and higher, he goes, until he also appears to vanish 
behind the clouds which hid the ball. When last seen he 
looks to be just about the size of the ball when it disap- 
peared. Then you have a sample of splendid rage that 
would make a name for any tragedian, the old man working 
himself into a perfect fury by yelling, dancing, and gesticu- 
lating. “Am Ito be made an idiot of by a ball of String and 
a fool bya broth ofa boy? Allah forbid! I will teach 
them both; they may not trifle with one so old and wise.” 
That is the substance of what he says. 


Then he will thrust his arm into his filthy old bag and 
draw forth the most murderous-looking knife you ever saw, 
and, placing it between his teeth and grasping the twine 
in both hands, he deliberately begins to climb up the 
cord, hand over hand, even as the boy had done before 
him. And presently he, too, disappears. _ By that time 
his audience, European as well as native, are gaping 
sky wards like so many idiots, there is half a minute’s abso- 
lute silence, followed by an agonising yell so piercing that 
it makes oné’s flesh creep merely to think of it. A second 
after—though it seems an age—a dark object'comes hurtl- 
ing down from the sky, until, witha Sickening thud, it lands 
on the ground a few feet in front of the audience. 


When the writer last saw this feat performed an army 
surgeon formed. oper ckitheaparrtsty aithe medical man 
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किसी व्यक्ति को 'हिपनेटाइज़” करके यदि जादूगर सङ्कल्प 
द्वारा उसको भ्रम उत्पन्न कराना चाहे तो सहज ही उसके मन में 


coolly examined the mass, which proved to be the head of 
the boy who had climbed the cord. It was severed from 
the body at about the middle of the neck. A closer scru- 


tiny shows that the face wore a horrible expression, while . 


blood poured from the ‘divided arteries and veins. The 
twitching of the newly-cut muscles and the wind-pipe, and 
the cleanly severed joints of the cervical’ vertibrae were 
quite plain to the army surgeon and to the rest of the party, 
all of whom knew a little of anatomy from the field 
hospital. Presently down came an arm, cut off through the 
shoulder joint. A moment later the other arm dropped. 


The doctor said the faqir carved cleverly enough to _ 


have been a surgeon at the royal college. Then came one 
leg, then the other, and finally the trunk. A moment later 
the old man was seen coming down the string, and when 
he dropped to the ground from the end of it, it was seen 


that he was literally covered with gore from head to foot.’ 


The knife, still held between his teeth, was fairly dripping 
with blood. His eyes appeared wilder than ever, his fea- 
tures drawn and he paced back and forth for a fewseconds 
like a chained tiger 

Then he collected the head, limbs and, trunk and tossed 
them into the old bag. ‘While watching this action his 
audience lost sight of the string and the knife, and never 
saw them again. Slinging the bag over his shoulder he 
walked away. This was only a bluf; he had not yet 


received any bakhshish and he never would depart without , 


that. He had moved off only a few paces when it was 


yething was moving inside the bag. 
piain Eggo CC-0. EN Satya Vrat Shastri Collection 
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` वह भ्रम सत्यरूप में प्रतीत करा सकता है । प्रायः देखा गया 2 
कि किसी. जादूगर ने दूसरे सोते हुए हिपनोटिक व्यक्ति से कहा 


कि देखो तुम्हारे सामने शेर या सांप खड़ा है--यह सुनते ही वह -. 


भय से फौरन सिकुड गया । सख्त गर्मी में यदि उससे कह दिया 
जाय कि बड़ा. शीत है ते वह काँपने लगता है। यदि उससे 


The old man stopped, assumed a surprised expression, 


put the bag down on the ground and in a moment outcrawled 
the boy as sound in wind and limb as he had everbeen, The 
boy began to smile, and the old man smiling and salaming 
came forward for his money. This he gotin very liberal 
amount and off he went, leaving his late audience, standing 
mystified, confused, flabber-gasted. 

On looking for traces of the recently committed tragedy, 
the party became aware that where the ground had been 
red with blood a moment ago no trace was left. Yet the 
doctor had picked upand handled the different members 
of the boy’s body as they had come tumbling down from 
the sky, had examined them, and was perfectly positive 
that the cutting had been the work of a skilful surgeon or 
student of anatomy. ; i 

There is, as far as the writer is aware, only one way in 
which people who have witnessed these genuine Hindu 

faqir’s tricks account for them. The faqirs must mesmerise 

` or hypnotise their audience, placing them in such a mental 
state that they imagine the whole performance — even.the 
doctor, for instance, being befuddled into believing that he 
had handled the dismembéred limbs, How it is done does 
not matter. Itis the.acme of conjuring. 


जहाँगीर बादशाह ने भी अपने जीवनचरित्र में इसी तरह के तमाशे की 
stage बात लिखी (है; | Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कह दिया जांय कि बड़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है ते वह पानी में 
भीगे जैसे मनुष्य की आकृति धारण कर लेता है । ऐसी न मालूम 
कितनी अनहोनी बाते' हिपनटिज्म के द्वारा होती दिखाई देती हैं। 


अद्वैत-वादी कहते हैं कि इसी तरह सङ्कल्प के बल से ब्रह्म 
साया-शक्ति के द्वारा जीव को जगत्‌ का श्रम उत्पन्न करावा-है-। 
वह ऐन्द्रजालिक चूडामणि है; इन्द्रजाल फैला कर जीव को मोहित 
कर रहा है। | 


. , य एको जालवान्‌ Sata ईशनीमिः । 


gai लोकान्‌ ईशत ईशनीमिः ॥ श्वेताश्वतर, ३ । 9 । 
i 


“बही सवेशक्तिमान्‌ मायावी ईश्वर अपनी शक्ति द्वारा जगत्‌ 
का पालन करता है! । 


दाशीनिक्रो का विज्ञानवाद या Idealism यही है । इँगल्लेण्ड 
में सबसे पहले amet ने इस मत को प्रतिष्ठा की । बाद को ह्यूम 
मिल आदि विद्वानों ने इसका विस्तार करके इसको Stal के शून्य- 
वाद जैसा बना दिया । पर अद्वैतवाद शून्यवाद नहीं है। उसके - 
मत'में जगत्‌ के भ्रम का आधार शून्य नहीं है--त्रह्म है । Beet 
वादियों के मत में ब्रह्म ही जगत्‌ रूप में विवत्तित हो रहा है | दूध 
जिस तरह विकार प्राप्त हा दही के-रूप में परिणत होता है-- 
बह इस तरह Fel | ब्रह्म का स्वरूप अन्नुण्ण रहता है, उसमें 
किसी तरह का विकार या परिणाम नहीं होता। उसकी कूटस्थ 
अंवस्था में किसी तरह , का परिवत्तन- या प्रत्यय नहीं हाता पर 
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फिर भी वह जगद्‌ रूप में विवत्तित होता है । इसी को “fra” 
कहते हैं ।# 
: सतत््तताऽन्यथा प्रथाविकार इत्युदीरितः ॥ 
श्रतस्वतोऽन्यथा प्रथा विवत्त इत्युदाहृतः ॥ 
शङ्कराचाय्य ने शून्यवाद का परिहार इस तरह किया है— 
न mag उभयप्रतिषेध उपपद्यते शून्यवादप्रसंगात्‌ | किञ्चिद्धि परमार्थ- 
माखम्व्यापरमार्थः प्रतिपिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः | 
अथातो mam: नेति नेति इति तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः 
खरूपवेदनमिदंमिति निर्णीयते । तदास्पदंहीदं समस्तकाय्ये नेति नेति; इति 
ग्रतिषिद्धम्‌ । युक्तञ्च- काय्येस्य वाचारम्भणशब्दादिभ्योऽसच्वमिति नेति नेतीति 
TAIT न त ब्रह्मणः सर्वकल्पनामूलत्वात्‌ x x x तस्माअपेञ्चुमेव 
ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मेति निर्णयः | 
अर्थात्‌, जगत्‌ और उसका कारण दोनों मिथ्या ही नहीं हैं । 
ऐसा मानने से ते शून्यवाद हा. जायगा । कोई वस्तु है ज़रूर । 
उसको अवलम्बन करके ही तो अवस्तु की प्रतीति हो रही है। 
नेति नेति’? कहने से कायं का प्रतिषेध ही किया गया है, 
कारण का नहीं | क्योंकि कार्य्यं ही असत्‌, कल्पित और कथा मात्र 
है | जिस तरहं रस्सी में साँप का प्रतिषेध होता है । “नेति नेति? 


* AS the rope is to the Snake, so Brahman is to the 
world. There is no idea of claiming for the rope a real 
change into a snake and in the same way no real change 
can be claimed for the Brahman when perceived as the 
world 


- 00-0. MasaNaniersafndtargbilosophy, p. 209. 
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बारहवा अध्याय | | ` ` ११ 


यह नहीं, यह नहीं इस उपदेश द्वारा न्रह्म'में कल्पित अवस्तु का 
प्रयाख्यान करके उस (ब्रह्म) का स्वरूप बताया गया है । इस कार्य्य 
का--जिसका आधार ब्रह्म द्वै- दी प्रंतिषेध किया गया है । पर 
Fat का प्रतिषेध ता हो ही नहीं सकता & क्योंकि वह ता सब 
कस्पनाभ्ो का मूल हे । इसलिए यही स्थिर हुआ कि ब्रहम में 
कल्पित यह असत्‌ प्रपञ्च ही बाधित होता हे; ब्रह्म ( जो सत्‌ वस्तु 
है ) ज्यों का त्यां रहता हवै | 

* “विवतेवाद', शून्यवाद नहीं है इस बात को शङ्कराचाय्य ने ब्रह्मसूत्र, 
३।१।३ ओर २।१।१८ के भाष्य में भी सिद्ध किया हे । 


Oreation is not real in the highest sense in which Brah- 
man is real, but it is real in so far as it is phenomenal, for 
nothing canbe phenomenal except as the phenomenon of 
something that is real. ** All that we should call phe- : 
nomenal, comprehending the phenomena ~of our inward as 
well as of our outward experience, was unreal. But as 
the phenomenal was considered impossible without the 
noumenal, that is without the real Brahman, it was in that 
sense real also, that is, it exists and can only exist, with 
Brahman behind it. ** It exists through. Brahman and 
would not be at all but for Brahman. ** The danger with 
Shankara’s Vedantism was that what to him was simply- 
phenomenal should be taken for purely fictitious. ** 
Maya is the cause of phenomenal, not of a fictitious world, 

(Max Muller’s Indian philosophy, pages 211, 214, 215 and 
243.) 
`` Even the apparent and illusory existence of a material 
world requires a real substratum which is Brahman just 
as the appearaageppf the, snakenin the.gimile requires the 
real substratum of & rope. ** Buddhist philosophers 
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१४२ गीता में द | 
तो.क्या जरात्‌ स्वप्र की तरह झूठा है शङ्कर यह बात भी 
i ` ~ X 
हीं मानते । ब्रह्मसूत्र ३।२।१ के भाष्य में वे लिखते हे 
किं प्रबोध इव स्वमे$पि पारमार्थिकी सृष्टिराहोस्विन्‌ मायामयीति | 
तस्मात्‌ तथ्यरूपैव संध्ये GER । एवं प्राप्ते अत्याह मायामात्र तु श T- 
नमिव्यक्तस्वख्पत्वात्‌ [ ० सू० ३।२।३ ] सायैव संध्ये qr परमार्थ 
ऽप्यस्ति ५ x तस्मान्मायामात्रं cma । % > पारमार्थिकन्तु 
ani संध्याश्रयः सगो वियदादिसगंवत्‌ इत्येतावत्‌ प्रतिपाद्यते । न च वियदादि 
que suas सत्यत्वमस्ति | प्रतिपादितं हि ““तदनयत्वसारम्भण- 
, शब्दादिभ्यः” ( ब्र सू० २।१।१४ ) इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम्‌ । 
घ्या प्राकतु ब्रह्मात्मत्वदशेनाद्‌ विभददादिग्रपञ्चो व्यवस्थितरूपा भवति । संध्याश्रयस्तु 
ग्रपन्चः प्रतिदिनं बाध्येत इति। wat वेशोषिकमिद्‌ं संध्यस्य मायामात्रत्व 
सुदितम्‌ ।--३।२।९ सूत्र पर शङ्कर-भाष्य । 


, जाम्रत्‌ अवस्था की तरह स्वप्न में भी पारमाथिक सूष्टि 
मायामय. oft है ? “स्वप्न में सृष्टि सय हे” इस सत का खण्डन 
करते हुए सून्रकार कहते हैं “ “मायामात्रन्तु इत्यादि (३।२।३ सूत्र) ।? 
स्वप्न में जा कुछ दीखता है वह. मायिक है उसमें सत्य की गन्ध भी ' 
नहीं है । इस लिए स्वप्रदशंन मायामात्र है। 'स्वप्न का आश्रय 
करके जो सृष्टि उत्पन्न होती है वह आकाश आदि की सृष्टि की . 


held that everything is empty ‘and एपाहछा and that all 
- we have and know are our: perceptions only. ** Shan- 

kara himself argues most strongly against this extreme 

idealism and** enters into a full argument against the 

nihilism of the Buddhists. क क॑ The vedantist answers that 

though we perceive perceptions only, these perceptions 

are always perCéived Us pur depnioiy OP Something. 

Max Muller’s Indian philosophy, pp. 209-11. 
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` तरह पारमार्थिक नहीं है--यह बात भी सिद्ध हो गई ।? पीछे कहीं 
इसी बात को लेकर जगत्‌ की सलता नं मान ली जाय, इसी 
आशङ्का से शङ्कराचार्य आगे लिखते हैं “किन्तु आकाश आदि की 
सृष्टि बिलकुल सच ही हे--यह बात नहीं । सारा प्रपच्च ही माया- 
मात्र है २।१।१४ सूत्र में यह बात प्रतिपादन की गई है | बस 
जाम्रद्सृष्टि और स्वप्रसृष्टि का भेद इतना ही है कि खप्रदृष्ट प्रपच्च 
राज़ ही दूर हो जाता है' और उसकी असत्यता प्रकट हा जाती ` 
है पर आकाश आदि. प्रपञ्च ब्रह्म के साथ आत्मा का एकत्व बोध 
हुए विना दूर नहीं होता | इसलिए खप्नसृष्टि विशेष मायिक है ।” 
पर शङ्कर के शुरु के शुरु गौड़पाद जगत्‌ को स्वप्रसृष्टि को 

तरह मिथ्या कहते हैं | 

WAY द्वयामास मनः स्वप्ने न संशयः | 

sgag TAMA तथा HAT न संशयः ॥ 

नने।इश्यमिदं द्वैतं यत्‌ किञ्जित्‌ सचराचरम्‌ | 

मनसो ह्यमनीभावे ga नैवोपलभ्यते ॥ 

“स्वप्न में जा द्वैत का भान होता है वह मनःकल्पित है 
इसमें सन्देह नहीं | TAT का द्वेत ज्ञान भी ठीक उसी तरह का 
है । जा कुछ चराचर द्वैत है वह सब मन की छी कल्पना है। 
मन के अमन होने पर ट्वैत ज्ञान नहीं रहता? | इसी के भाष्य में 
शङ्कराचार्य इस तरह लिखते हैं 

नहि स्वप्ने हस्त्यादि प्रायं ग्राहकं चच्ुरादिद्वयं विज्ञानव्यतिरेके-भास्ति । 


जाम्रदुपि तथैवं । परमार्थसद विज्ञानात्राविशेषातु | 
ससख र खस रारा p 
AA ETTET मार्य A AERE ३०, ३३ 6 


~ 
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स्वप्न में ma ग्राहक अर्थात्‌ विषय और इन्द्रिय रूप द्वेत की 
वास्तविक सत्ता नहीं है । वहाँ सिर्फ विज्ञान (1१९) ही है । जाम्रत्‌ 
में भी यही बात है । दोनों अवस्थाश्रों में विज्ञान ही सृष्टि रूप में 
प्रतीत होता है। यह विज्ञान ही अत्यन्त सत्‌ है ।' जगत्‌ में विज्ञान 
के सिवा और किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। विज्ञान ही जगढ्‌- 
` रुप में प्रतीत हा रहा है | गौड़पाद इसी बात को लिखते हैं-- 
जाग्रचित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः TAF । 
तथातादृश्यमेनेदं जाग्रतश्रित्तमिष्यते ॥ 
गाड्पादकृत माण्डूक्यकारिका ४1६६ । 
जाग्रत्‌ अवस्था में जगत्‌ चित्त के अनुभव का विषय है । चित्त 
से अलग उसकी सत्ता नहीं है। यह जा कुछ दीख रहा है यह 
सब देखने वाले के चित्त के सिवा और कुछ नहीं है । योगवासिष्ठ 
में भी कई जगह इसी मत की पुष्टि की गई है। 
“यस्य चित्तमयी लीला जगदेतच्चराचरम्‌ । = 
स॒गतृष्णा तरंगिण्यो यथा भास्करतेजसः | 
wal इश्यदशोद्रछुव्यतिरिक्ता न रूपतः ॥ 
योगवासिष्ठ, उपपत्ति, ४।२३। 
यथा स्थितमिदं विश्वं निजभावक्रमैदितम्‌ | 
न तत्सत्यं न चासत्यं रज्जुसपंत्रमा यथा ॥ 
मिथ्यानुभूतितः सत्यं असत्यं सत्‌ परीक्षितम्‌ ॥ ४०1४१ 
यह चराचर जगत्‌ ब्रह्म के चित्त की सिर्फ लीला है । जिस 
तरह मरीचिका सूर्य्यं की किरण के सिवा और कुछ नहीं 
उसी तरह सब दृश्यदर्शन द्रष्टा के सिवा और कुछ नहीं । यह 
` निखिल विश्व द्रष्टा हे, अरमा, AEMT, यह, रस्सी में 


करे 
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साँप के श्रम की तरह सल भी नहीं और मिथ्या भी नहीँ । जिस 
समय उसको अनुभूति होती है ब्रह सत्य मालूम होता है पर परीक्षा 
करते ही असत्य दो जाता ह्वै ।' 

इसी बात को प्रकाशानन्द्‌ ने सिद्धान्तमुक्तावली में इस तरह 
` लिखा है— 


अतीतिमात्रमेवैतद्‌ भाति विश्वं चराचरंम्‌ । 

ज्ञानजञेयप्रभेदेन यथा स्वप्नं प्रतीयते | 

विज्ञानमात्रमेवैतद्‌ तथा जाग्रद्चराचरम्‌॥ 
रज्जुयंथा भ्रान्तदृष्ट्या सर्परूपा प्रकाशते | 
आत्मा तथा मूढुबुद्धया smga: प्रकाशते ॥ 


. स्थावर और जंगमात्मक जा यह जगत्‌ दीखता है--यह सिफ 
प्रतीति # दवी हे । जिस तरह खप्न में दीखा जगत्‌ ज्ञान और ज्ञेय के 
भेदानुसार भिन्न रूप में प्रतीत हाने पर भी विज्ञान के. अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है, उसी तरह जाग्रद्‌ दृष्ट चराचर जगत्‌ भी विज्ञान 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जिंस तरह दृष्टि के भ्रम से रस्सी 
साँप दिखाई देती है उसी तरह आत्मा भी बुद्धि के मोह से जगद्‌ 
` रूप में प्रतीत होती है ।? i 

अ्रद्वैतवादी जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता अवश्य स्वोकार 

करते हैं । व्यवहारभाव में जगत्‌ सय दै- इस बात को मानने में 

उनको कोई आपत्ति नहीं । किन्तु जगत्‌ यथाथे में सत्‌ है इस बात 
को मानने में उनको बड़ी आपत्ति दै || प्राक ्रह्मात्मताप्रतिबाधाढ्‌ 


“Its essi is percipi 
† व्यवहार और परमाथे का भेद जर्मन दशन के Noumenon और 
Phenomenon Riep बहुबै“कुख/मिककक्ै॥70100100.. ` ee 


५ 
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उपपन्नः सर्वा लौकिका वैदिकश्च व्यवहारः,-शङ्कर | जीव और 
ब्रह्म का ऐक्यज्ञान जब तक नहों हुआ है तभी तक लौकिक और 
वैदिक व्यवहार मालूम पड़ते हैं इस का यह मतलब नहीं कि 
जगत्‌ परमार्थ में है। शङ्कराचाय्ये कहते हैं “एकरूपेण द्यवस्थिता योऽथः ' 
स॒ परमार्थः? । जो वस्तु सर्वत्र सब समय एक ही रूप में अवस्थित * 
हो वही परमाथे है, अर्थात्‌ उसका किसी काल में भी रूपान्तर 

होता हो। ब्रह्म के सिवा आर कोई चीज्ञ परमार्थ नहीं हो . 
सकती | वही .सवंत्र सर्वदा निर्वाध है । वह एक है और अद्वितीय 
है । वही परमार्थ दै | “एकत्वमेव एवं पारमार्थिकं दशंयति?--शङ्कर। 
एकत्व का नाम ही पारमार्थिक और नांनात्व का नाम ही व्याव- 
हारिक है |? पञ्चदशी कहती है,-- 

` मासाव्दयुगकल्पेपु गतागम्येष्वनेकधा | 
नोदेति नास्तमायाति संविदेषा स्वयम्प्रभा ॥ 

“स्वप्रकाशसंविद्‌ (sa) किसी समय, किसी मास, वर्ष, 
युग, कल्प, भूत, भविष्य और वर्तमान में उदित वा अस्तमित नहीं 
होता |? इसलिए. वही एक मात्र परमार्थ है । 

अट्वैतवादो कहते हैं कि सय और मिथ्या का लक्षण क्या 
है ? किस fag के द्वारा हम किसी पदार्थ, को सय या मिथ्या 
जानते हैं ? उनके मत में जिसका बाध है वही मिथ्या है और जो 
ware है वद्दी सल है ।# 


+ पाश्चात्य दार्शनिक हबेट स्पेन्सर ने भो अपने First Principles 
3 
नामक ग्रन्थ में सत्य आर मिथ्या का ऐसा, ही लक्षण किया है। जो Persist- 


Prof. ction 


ent ( निर्बाध ) हैं वही सत्य | W 


+ 
` 
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रास्ते में रस्सी के टुकड़े को HAL में पड़ा देख कर इमने उसको 
सरपं समभा और इस डरको सारे भागने को तैयार हो गये ' 
उसी समय एक बटोही दीपक हाथ में लिये उधर आ निकला । 
उस दीपक के प्रकाश में हम को -मालूम हुआ कि जिसको हम 
सर्प समझे थे वह वास्तव में रस्सी है। उस समय हमारा डर 
जाता रहा । इस तरह इमारा सर्प-भ्रम रस्सी-ज्ञान द्वारा बाधित . 
हुआ । अतएव, इस जगह हमारी सर्पानुभूति मिथ्या हुई | 
ओर एक रोज़ फिर हसने देखा कि एक 'भअ्रजगर बहुत से 
सेंढकां को खा रहा है | बहुत देर तक देखते रहे पर सपराज अपना 
राम उसी ALT करते रहे। बाद को उन्होंने हमारे ऊपर भी दृष्टि 
डाली । हमारे हाथ में उस समय लाठी थी । हम भी उसको 
सम्भाल कर छड़ने के लिए तैयार ह्या गये । पर सर्पदेव कट भाग 
गये | यहाँ हमारा सर्प-ज्ञान किसी चीज़ से बाधित नहीं हुआ | 
इसलिए यह सत्य हुआ । ` ; 
सत्य और मिथ्या का यह साधारण परिचय है । इसमें कुछ 
विशेष भी है । हम भूत भविष्य और वर्तमान इनक तीनों कालों 
के साथ परिचित हैं। कोई चीज़ आज ते. है पर कुल नहीं है, ते 
क्या हम उसको सत्य कहेंगे ? कोई चीज़ एक मास पहले नहीं 
थी झऔर-आज हो गई ते क्या उस को कोई सच KET ? हमारा 
देह कुछ वर्ष पहले. नहीं था और कुछ वष बाद यइ रहेगा भी. 
नहीं ते फिर ae सत्य है वा मिथ्या ? आगरे का ताजमहल जो 
- आज हमारा नयन-विनेदन कर रहा है अकबर के समय में नही था 
और बहुत सम्भवही कि एक eae ae ane किसी बादशाह के राज्य में 
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वह रहे भी नहीं, तब क्या इस ताजमहल को सत्य कहें ? aa- 
वादियों के मत में जा तीन कालों में निर्वाध नहीं दै अर्थात्‌ 
जिस पदार्थ का भूत, भविष्य'वा वत्तेमान में बाध हो जाता है 
वह सत्य नहीं मिथ्या है। र 
* और भी एक बात है । मनुष्य की चार अवस्थाएं हैं, जाग्रत्‌, 

स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय | जा चीज़ हम जाग्रत्‌ में देखते हैं वह 
खप्न या सुषुप्ति में दिखाई adi देती । स्वप्न में जा कुछ देखते हैं 
चह जाग्रत्‌ और सुषुप्ति में दिखाई नहीं देती | अद्वेतवादी कहते हैं 
कि जो वस्तु SEM, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में 
निर्बाध रहती है वही सत्य है वही परमार्थ है। fag ब्रह्म में ही यह 
खचण घटता है | इसलिए ब्रह्मही सत्य है और सब मिथ्या हे । 

. जब जगत्‌ माया मात्र, काल्पनिक और प्रसत्य है तो अद्वेत 
मत में सृष्टि की बात ही नहीं उठती | क्योंकि जिसके सिर नहीं 
उसके सिर में दर्द कहाँ से हो ? अतएव जगत्‌ की सृष्टि “राहु 
के शिर” जेसी बात है ।# 

शङ्कराचाय्य कहते हैं,-- 


3 व्रह्मव्यतिरेकेई॑ काययेजातस्याभाव: । विकारजातस्यानृताभिधानात्‌ 
x x.x मिथ्याज्ञानविजुम्मितनानोत्वम्‌ ।-२।१।१४ सूत्र पर भाष्य | 


FE हन म मन हना 


* The fact being that strictly speaking there is with 
the Vedantists no matter at all in our sense of the word. 
Oreation in our sense cannot exist. for the Vedantist. 
The effect is always supposed to be latent in the cause, 


Hence Brahma is Par Syfhingnadidotiiitg. exists besides ye: 
Brahman. Max Muller’s Indian Philosophy. २. 
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“ह्य के सिवा और कुळ नहीं है । कार्य्य. विकार असल 2 
वह मिथ्या ज्ञान का विजम्भण है |? at भी व्यावहारिक भाव में 
शास्त्र म॑ जगत्‌ को सृष्टि स्थिति की बात कही गई है। इस मत में 
ब्रह्म हो जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है। सांख्यवादी 


प्रकृति को जगत्‌ का जो स्वाधीन कारण मानते हैं वह ठोक. 
` नहीं है। 

Fa के सिवा और कुछ नहीं है । जो जगत्‌ का भ्रम हो रहा 
है उसमें भी त्रह्म के नाम रूप का ही भेद है। जगत्‌ में जा.कुछ 
है वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं [ । जिस तरह बाली 
कुण्डल आर कड़े नाम रूप से भिन्न भिन्न मालूम होते हैं पर 
रसायन दृष्टि से वे सब सुवण ही हैं, इसी तरह यह विविधवैचित्य- 
मय जगत्‌ भी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है | सिफ नाम रूप का . 
भेद है। किसी का नाम द्वार है, किसी का कुण्डल है और किसी का 
पर्वत है । किसी का नदी है । हार का रूप और -है-कुण्डल 
का और है, पर्वत का और है धौर नदी का और है--बस 

. यही भेद है । 


— 


कै इंक्षतेनाशब्दस, इस ब्रह्मसूत के भाष्य में और २।१।१४ सूत्र के भाष्य 
में शक्कराचाय्यं ने यह विषय विस्तारपूवेक लिखा है । “नित्यशुद्धवद्धसुक्त्स्व 
रूपात्‌ VAN सवशक्तरीश्वरात्‌ जगज्जनिस्थितिप्रलयानाचेतनात्‌ प्रधानात्‌ 
अन्यस्माद्वा । 


1 The substance of the world can be nothing but Brah- 
man. It exists through Brahman and would not be at all ` 


but for Brahman co Max, Mulle एप an -Phil Sophy 
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नाम भर रूप का भेद है, वस्तु में कोई भेद नहीं । हार आर . ' 


कुण्डल में नाम रूप का दी भेद दै वस्तु में दोनों सुवण ही हैं । इसी 

तरह जगत्‌ के सब पदार्थो में जा भेद है वह नाम और रूप का 
_ ही है। किसी का कुछ दी नाम क्यों न हो आर किसी का कुछ 

ही रूप क्यों न हो दै सब ब्रह्म ही व्रह्म । क्योंकि जगत्‌ में ब्रह्म के 
. (सिवा और कुछ नहीं है । इसी लिए कहा भी गया हे, 


वाचारग्भणं विकारो नामधेयं Bsr इत्येव सत्यम्‌ । 
छान्दोग्य, ६1१1४ 


“वाक्य की योजना और नाम का मेद। मिट्टी--यही सत्य है।” . 


अनेनैव औीवेनात्मनानुम्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ | 
j छान्दोग्य, ६।३।३। 
“बह ( ब्रह्म ) जीव रूप में प्रविष्ट हो कर नाम और रूप का 
भेद-साधन कर रहा है |? 
उसने नाम और रूप से भेद उत्पन्न किया है | 
आकाशो वै नामरूपयोनिंवहिता | छान्दोग्य, ८|१४।१ 
“आकाश ( ब्रह्म ) ही नाम रूप का निर्वाहक है ।' 
A ~ n दाने e a 
अद्वैतमत में. जीव और जड़ जगत्‌ दोनों ही असत्य हैं। 
दोनों की प्रविद्याजनित व्यावहारिक (Phenomenal) सत्ता 
है, पारमार्थिक (Real) सत्ता नहीं है lx शङ्कराचाय्य कहते हैं कि 


T The soul and the world both‘belong to the realm - 


of things which are not real and have little if any thing 
to:do with the trie Vedanta. If Yexts chiefly on the 
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सूत्रकार ,का अभिप्राय भी यही है! इसीलिए उन्होंने पारमार्थिक- 
भाव सं जीव आर जड़ जगत्‌ की असत्ता और व्यावहारिक भाव 
में दोनों की सत्ता प्रतिपादन की है | 


“सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण “तदनन्यत्वम्‌ इत्याह | व्यदहाराभि- 
आयेण तु “ स्या्लोकवत्‌'? इति महर्सश्चुदृस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति ।? 
२।१।१३ सूत्र पर शाङ्करभाष्य | 


हमने देखा कि अद्वेत मत में ईश्वर वा सगुण ब्रह्म की भी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता भी सिर्फ व्यावहारिक 
(Phenomenal) है I% 2 

अद्वेतमत में जब जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं--जीव 
ही ब्रह्म है तब उसमें भक्ति की गुञ्जाइश नहीं । क्योंकि भक्त 


tremendous Synthesis of subject and object, the identifica- 


tion of cause and effect, of the I and the It. 
If there is but one Brahman and nothing beside it, x 
how then are we to account for the’ manifold? It can 
‘therefore be‘due only to what is called Avidya, nescence. 
Max Muller’s Indian Philosophy p. 223 


* श्री शङ्कराचाव्ये २1 १ । ११ सूत्र के भाष्य में लिखते है, 

एवमविद्याकृतनामख्पापाध्यनुराधी ईश्वरा भवति, व्योमेव घटकर 
काथयपाध्यनुरोधि | स च स्वात्मभूतानू एव घटाकाशस्थानीयान्‌: अविद्या- 
प्रत्युपस्था पितनामखूपक्कतकाय्येकारणसघाताचुराधिनो जीवाख्यान्‌ विज्ञानात्मन 
ग्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मक्षापाधिपरिच्छेदा-पेक्तमेव इश्वरस्य 
ईश्वरत्व स्वं शक्तिमत्वञ्ज; न परमार्थतो विद्ययापास्त- 
सर्वापाघिखरुप आत्मनि, इँशिन्रीशितन्यसकंत्ञस्वादिव्यवहार उपपद्यते | 
> x परमार्थांवस्थायां इशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रदुरयेते । व्यवद्दारा- 


चस्थायां युक्तः ATA SARI पुस्स Aa इत्यादि | 
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और भजनीय के झलग अलग हुए बिना भक्ति का उन्मेष नहीं हो 
सकता | इसीलिए अद्वैतवादी निश्चलदास अपने सुप्रसिद्ध अन्य . 
“विचारसागर?. के आरम्भ में शिष्ट-प्रणाली के अनुसार नमस्कार | 
करने के लिए बड़े भ॑भाट . में पड़ गये । वे कहते हैं जब मैं ही वह 
हूँ, जब)” 

शग्धि अपारस्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश | 

विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश ॥ 

“जिस समुद्र की ब्रह्मा, AU, हर, सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, 
शक्ति, कुबेर और गणेश आदि सिफ लहरें हैं वह समुद्र मैं ही 
स्वयं हूँ ? तब “का कूं करूं प्रणाम |? यदि कहा कि जीव और 
ईश्वर में व्यावहारिक भेद ते है, उसी का आश्रय लेकर ईश्वर को 
प्रणामं करा, ता यह बात भी सम्भव नहीं । क्योंकि, 


जा कृपालु Gay को हिय धारत सुनि ध्यान | 
, ताको होत उपाधि तें मो में मिथ्या भान ॥ 


“मुनिगण, जिस कृपालु सर्वज्ञ ( ईश्वर ) का ध्यान करते हैं, 
उसका मुझ ही में उपाधि-दोष से मिथ्या भान हो रहा है |” यह 
सब सोच समझ कर निश्रलदास ने किसी को प्रणाम नहीं 
किया । 

किन्तु भक्ति का अवसर न होने पर भी आ्रद्वेतवाद में उपा- 
सना का स्थान है। पर हम उपासना का जो.अथे समभते 
हैं, उस उपासना का अर्थ वह नहीं है |. अद्रैतवादी का उपासना 
“एक प्रकार का विशेष चिन्तन” है । उपासना तीन प्रकार की 
है,--अद्जञावबर्द् प्रतीक sere geste शार्क? यज्ञ के अङ्गो में भो. 
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Fel को भावना कर सकता दै । “ इदं उद्गीथं ब्रह्म इत्युपासीत? 
- इस उद्गीथ ( यज्ञ का अङ्ग विशेष ) की ब्रह्म-रूप से उपासना 
करो ।? यह हुआ अङ्गद उपासना का उपदेश | इसी तरह 
“लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत? ( छान्दोग्य, RIGI?) 
इत्यादि बहुत से उपदेश उपनिषद्‌ में दिखाई पड़ते हैं । गीता इसी 
तरह को उपासना को लक्ष्य कर के कहती है, 
PENI ब्रह्म विः meat बरह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मैसमाधिना ॥ 

जो पुरुष, यज्ञपात्र को, अग्नि को, यजमान को, होमक्रिया को 
ब्रह्म समझता है, इस प्रकार ब्रह्म में ही जिसकी एकाग्रता हो गई 
है उसको ब्रह्म-प्रापति रूप ही फल मिलता है। . 

दूसरी-प्रतीक उपासना है । “मनो ब्रह्म इत्युपासीत” 
“आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत” “मन को ब्रह्म जान कर उपासना 
करो ।” “सूये को ब्रह्म जान कर उपासना करा ।” इत्यादि प्रतीक 
उपासना के उपदेश हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय में 
भर अन्य स्थलों में भी ऐसे अनेक उपदेश दिये गये हैं । प्रतीक- 
उपासना का मम्मे यही है कि जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म 
समभना | is Boe 

Ted वादी कहते हैं यह ठीक नहीं है । उनके मत में 'अह- 
ङग्रह? ही असली उपासना है | आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है-““सोहं” 
“दं ब्रह्मास्मि? इत्यादि भाव को साधना करने को ही (आइङ्मह) 
उपासना कहते हैं । “तत्त्वमसि? “भ्रयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि श्रुति 
वाक्यों में इस उपासना का उपदेश दिया गया है। 


0. Prof. Satya Vrat Shastri Coll 
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| . आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च | 
न प्रतीके नहि सः ॥ 
ब्रह्मदश्सित्कर्षात्‌ | 
झादित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ब्रह्मसूत्र, ४। १ ¦ ३-६ । 
इसीलिए न्यायमाला में भी कहा है, 
वास्तवविरोधाभावादू आत्मत्वेनैव ब्रह्म गृह्यताम्‌ | 
“चूकि आत्मा और ब्रह्म अभिन्न हैं इसलिए आत्मा ही ब्रह्म 
है--यह भावना करो |? 


शङ्कराचार्य लिखते हैं, 
आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः यत्तक्तं न विरुद्वयुणयोरन्योऽन्यात्मात्व 
संभव इति | नायं दोषः | विरुद्वगुणताया मिथ्यात्वोपपत्तः | 
४ । १ । १२ । सूत्र पर भाष्य | 
, आत्मा को. परमेश्वर ही समझना चाहिए । जो कहो कि ईश्वर 
और जीव में विरुद्ध गुण होने के कारण एकता नहीं हा सकती 


ते इसका उत्तर यही है कि वे विरुद्ध गुण मिथ्या ( मायिक ) हैं। _ 


. जब यह भावना अभ्यास के कारण दृढ़ और निश्चवलभाव 
धारण करती है उस समय जीव ब्रह्म की अपरोच अनुभूति के कारण 
जीवन्मुक्त होजाता है | क्योंकि, 

तं यथायथोपासते तदेव भवति | २... 


श्रुति कहती है कि 'जा जिसकी उपासना करता है वह वैसा 
“हो हो जाता है।? इसलिए त्रह्म-चिन्ता करते करते ब्रह्म की अवश्य 
प्राप्ति हा जाती Sb इसा DEG ALATA पर तत्त्वज्ञानी 


~ 


4 
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जीवन्मुक्त के समस्त aad कम्मी का + विनाश और. क्रियमाण 
कम्मी का क्षय हो जाता है । इसके विषय सें श्रुति इस प्रकार 
कहतो Ci 

यथा पुष्करपलाशे आपो न शिलञष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म्म ब Raced । 


तद्यथा ईषिकातूळम्‌ अग्नो प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सर्व पाप्मान प्रदूयन्ते | सब 
पाप्मानाऽतो faded | उभे उ दैवेष. एते तरति । , 


“जिस तरह कमल के पत्र को जल स्पशं नहीं करता उसी 
तरह तत्त्वज्ञानी को पाप स्पश नहीं करता |? 

“जिस तरह बाँस अभि में भस्म हो जाता है उसी तरह तत्त्व: 
ज्ञानी के सब कम्मे दग्ध हो जाते हैं | 

“तत्त्वज्ञानी पाप और पुण्य दोनों को तर जाता है|? ` 

केवल प्रारूध कर्म्मो को भोगने के लिए तत्त्वज्ञानी शरीर 
धारण किये रहता है। क्योंकि प्रारव्ध कम्मो' का बिना भोग के 
क्षय नहीं हाता । इस भोग के बाद जिस ana उसका शरीर 
FEM है उस समय वह ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है | 

तस्य तावदेव चिरं aan विमोक्ष्येथ संपत्स्ये । 

जीवन्मुक्त को उतनी ही देर लगती है जितने दिनां में उसके 
प्रारब्ध का क्षय नहीं होता | बाद को वह ब्रह्म में शीन हो ही 
जाता है ।? : 


साधारण जीवों की देह-नाश के बाद उत्क्रान्ति होती है। 


© तदधिगम उत्तरपूर्व्वांधयोरश्लेषविनाशो तद्व्यपदेशात्‌ | 
इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु । 
अनारउप्रकाय्य Go छ RIN अइ ०।३०।०१. । १२-१२ सूत्र । 
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अर्थात्‌ वे सूच्म देह को अवलम्बन करके दूसरे लोकों को प्राप्त 
: होते हैं । वेदान्त-दर्शन के चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में इस 
उत्क्रान्ति की प्रणाली और प्रकार का वर्णन है । साधारण कर्म्मी 
दक्षिण मार्ग में धूमयान द्वारा गमन करते हैं । कर्म्माचुसार पाप- 
पुण्य को भोग कर उन लोकों से फिर उनका पृथ्वी पर आना पड़ता 
है। पर जो उच्च साधक हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे उत्तर माग 
से देवयान द्वारा सूर्य-मण्डल में प्राप्त होते हैं वहाँ से वे क्रमश 
ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं । उन को फिर इस मर्त्य-भूमि पर आना 
नहीं पड़ता । 

सत्यलोक में पहुँचने पर वे स्वराज्य-सिद्धि के श्रधिकारी होते 
« हैं और अनेक ऐश्वय्य भोग करते हैं । 

श्राप्तोति स्वाराज्यं आप्तोति मनसस्पतिं सवे देवास्तस्मे बलिमाहरन्ति । 

agangara पितरः समुत्तिष्ठन्ते aag wey कामचारो भवति॥ 

मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते ्र्मलाके | 
gear भवति त्रिधा भवति पन्चधा सप्तधा नवधा भवति | 
“वह स्वराट्‌ होता है, मन का अधिपति होता है । समस्त 
देवता उसको बलि-प्रदान करते हैं |? 
`“सङ्कुस्प मात्र से ही पितृगण उसके पास आ पहुँचते हैं ।' 

“वह जहाँ चाहे इच्छा मात्र से जा सकता है |? 

“ब्रह्मलोक में इच्छा मात्र से सब कामनाओं को सिद्ध करता 
हुआ रमण करता है, अपनी इच्छा से वह कायव्यूह निर्माण करके 
एक वा एक से अधिक रूपों में विराज सकता है ।? 

उन को सृष्टि स्थिति सुर, के तिता औरस, eet की मासि होती 


है । जगदूष्यापारवञ्जंस्‌ प्रकरणाद्‌ असन्निहिताचच | Aaa, ७ । ४ । १७ 


1 


4 
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इस सत्यलोक में सगुण ब्रह्मोपासक क्रमपूवेक तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करते हैं, और महाप्रलय-काल में जब ब्रह्मा के दिन का 
अवसान होता है तब ब्रह्मा के साथ वे भी परब्रह्म में विलीन दो 
जाते हैं । इसी को क्रम-सुक्ति कहते हैं । 
FEU सह ते सवें सम्प्राप्ते प्रतिसन्ुरे | 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ प 
“प्रलयकाल में, तत्त्वज्ञान को प्राप्त हा कर कृतार्थ हुए वे ब्रह्मा 
के साथ कर्प के अवसान में परम पद को प्राप्त द्वोते हैं l 
किन्तु जा जीवन्युक्त हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, प्राण- 
त्याग होने के बाद उनकी उत्क्रान्ति नहीं होती | 
न.तस्य प्राणा उच्क्रामन्ति अत्रेव सघवनीयन्ते | 
“उस (ब्रह्मज्ञानी) के प्राण उत्कमण नहीं करते, TE विलीन हो 
जाते हैं।! उसके सम्बन्ध में श्रति कहती है,-- 


एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्समुत्थाय परं ज्यातिख्पं सम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यते | 


यह जीव इसी शरीर से उत्थित होकर परम ज्योति को लाभ 
करता है और फिर पने स्वरूप में अवस्थित होता है ।' 
श्रशङ्कराचार्य्यं ने इस तरह सगुण और निर्गुण साधना के 
फल के तारतम्य का निर्देश किया है, 
ये. सगुणब्रह्ोपासनात्‌ सहैव मनसा इंश्ररसायुज्यं जति x x > जग- 
दुत्पत्तिव्यापारं वञ्जयित्वा अन्यद्‌ 'प्रणिमाथश्वय्य सुक्तानों भवितुमहृति | 
“साधक गण सगुण ब्रह्म की उपासना के फल से मन के साथ 


ईश्वर का AIST ला को अणिमादि-सिद्धियां की 


Prof. ते हैं, rat ual astri Collection 
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प्राप्ति होती है । केवल जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और लय के सम्बन्ध में 
उनको कोई अधिकार नहीं मिलता ।? | 

इस तरह साधक की उल्लिखित क्रम से क्रम-मुक्ति होती है। 

विदुष ऐकान्तिकी केवल्यसिद्धि: ।--३ । २ । ३३ सूत्र । 

'ब॒ह्मज्ञानी की ऐकान्तिक कैबल्यसिद्धि (विदेहसुक्ति) होती है।? 

इसलिए विद्या ही एक पुरुषार्थ है | 

पुरुषार्थोऽतःशब्दादिति बादरायण: । ३ । ४। १ सूत्र । 

अर्थात्‌, अद्वैत मत में, निर्गुण उपासना- जिसके द्वारा ब्रह्मः 
ज्ञान सिद्ध हाता है--ही श्रेष्ठ है । } 


क्योंकि निर्गण साधक की क्रममुक्ति नहीं होती; जीवन्मुक्ति 
j । के बाद tena होने पर उसकी "एक साथ विदेहसुक्ति होती है 
` उस समय वह ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता हे । 


अविभागो area । ब्रह्मसूत्र, ४ । २। १६। 

श्रविभागेन इष्टत्वात्‌ | ४।४।२। 

इसके भाष्य में भी शङ्कराचाय्य लिखते हैं, 

यथोदकं शद्धे शद्धमासिक्त ताइगेव भवति । एवं सुनेविजानत आत्मा 


भवति गोतम, ( कठ, ४। ती ति चेवमादीनि मुक्तस्वरूपनिरूपण- 
पराणि वाक्यानि अविभागमेव दर्शयति | नदीसमुद्गादिनिदर्शनानि च । 


जिस तरह साफ पानी बर्तन में रखने से साफ़ ही रहता है, 
हे गौतम, तत्त्वज्ञानी मुनि की आत्मा भी इसी तरह होती है। 
कठ उपनिषद्‌ में यह वाक्य और अन्यान्य श्रुतिवाक्य ( जिनसे 
मुक्त आत्मा का स्वरूप निरूपण किया गया है) मुक्त जीव 
और ब्रह्म का एकखरप्प्रति्ाइस०कस्तेऽहें। यढीःकार समुद्र के दृष्टान्त 


| 
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द्वारा भी ( नदी समुद्र में मिल करःजिस तरह एक हो जाती है ) 
इसी तत्त्व का उपदेश दिया जाता है । 

_ श्रुति में अन्यत्र लिखा है,-- 

भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एष [अकल्ले।5स्तों भवति । 
प्रक्ष, ६।। ; 

मुक्त जीव ब्रह्म में लीन हो कर अपना नाम रूप खो देता है.। 
उस समय वही ( मिलन का आस्पद ) पुरुष, इसी तरह वर्णित 
होता है । “वही जीव अकल ( कला--अवयव-हीन ), और 
अमृत ( मृत्युद्दीन ) हो जाता है ।? 

इसी अवस्था को लक्ष्य करके ही श्रुति कहती दे, 

“maga ब्रह्मव भवति 1? | 

ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हा जाता है १६४ 


अद्वैत वादी की यही मुक्ति है । 


मुक्त स्वरूपं ब्रह्माभिन्नम्‌ । न्यायमाला, ४ | ४ । ४ । e 
ag तदृद्धितीयमखि adisag विभक्त यत्पश्येत्‌ । dee, ४ |४ । २३ । . 

. “मुक्त का खरूप ब्रह्म से अभिन्न है । \ 
“उसके सिवा, ब्रह्म से अलग, दूसरी कोई चीज़ नहीं, जिसकी वह 
इच्छा करे । 
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तेरहवाँ अध्याय । 
वेदान्त-ददीन | 


विशिष्टाद्वेत मत । 


विशिष्टाट्वैत मत अनेक विषयों में अद्वेत मत का विरोधी द्वै। | 


gpa मत में ब्रह्म का स्वरूप--जैसा कि पहले अध्याय में वर्णन 
हो चुका है--निर्विकल्प, निर्गुण और समस्त विशेषशों से रहित 
माना गया है | श्रीरासाबुजाचाय्य ने इस सत का पूर्वपक्ष के 
रूप में खण्डन करके अपने मत का इस तरह प्रचार किया है कि 
अति और स्मतियो में समस्त दोषों से रद्दित सगुण ब्रह्म को मानना 
ही ठीक है। ट ` 
यतः सर्वत्र श्रतिस्म्रतिषु परं त्रह्मोभयलिङ्गम्‌ उभयलक्षणममिधीयते 
निरस्तनिखिलदोपत्वकल्याणगुणा करत्वल'चणोपेतमित्यर्थः | 
श्रीभाष्य, ३ । २। ११। 
रामानुज ने इस तरह पूव्व॑पक्त स्थापित किया है, 
ननु च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिभिनिं विशेषप्रकाशेकस्वरूपं ब्रह्मा- 
वगम्यते, अन्यत्त सर्वेज्ञत्वसत्यकामत्वादिकं नेति नेतीत्यादिभिः प्रतिषिद्ध्य- 
मानस्वेन मिथ्यासूतमित्यवगन्तब्यं तत्कथं कल्याणगुणाङरत्वनिरस्तनिखिल 
दोपत्वरूपाभयलिङ्गत्वं ्रझण इति तत्राह । श्रीभाष्य, 21 ३। १४-१७ | 
"कोई कोई कहते हैं कि Fe सत्य स्वरूप ज्ञानस्वरूप और 
अनन्त है? इत्यादिप्वाक्यो/से०(निर्विशोष०स्वप्रकाश०'अह्म को बताया 


= 
छ 0 


N 
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है । फिर श्रुति में जब ब्रह्म को 'नेति नेति? वाक्य से निर्देश किया 
दै और इसके द्वारा उसका सर्वज्ञत्व, ATES, जगत्कारणत्व, 
अन्तर्यामित्व, सत्यकामत्व इत्यादि सगुण भावों का निषेध किया 
हे-तब वह भाव ठीक नहीं यही जाना जाता है। तब वह समख 
दोषों से रहित है और कल्याण गुणों का स्थान है--उसके ये दा 
लिङ्ग--किस तरह सिद्ध होंगे ? 
इस तरह पूर्वपत्त स्थापित करके रामानुजाचार्य ने अपने मत 
की प्रतिष्ठा की हे । उन्होने ब्रह को श्रुति स्मृति में सब जगह 
उभयलिङ्ग रूप में (ag कि वह सब दोषों से रहित दै और वह 
कल्याण गुणां का आकर है इन दोनों लक्षणों से युक्त ) सिद्ध 
किया है। त र 
इससे मालूम हुआ कि शङ्कर के मत में निर्गण ब्रह्म सस है | 
सगुण नहों और रामाबुजाचाय्यै के मत में सगुण सल है 
निर्गुण नहीं । 
विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का कोई प्रमाण 
नहीं, सविशेष ब्रह्म ही प्रामाणिक है ।$ त्रह्म सदा माया-विशिष्ट दै ।. 
मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । 
रामानुज की भाषा में ब्रह्म (निखिल-देय-प्रयनीक' और 
Req edna सविशेषविशेषतया निर्विशेषवस्तुनि न किमपि 
प्रमाणं समस्ति, निर्विकत्पप्रत्यक्षेषपि सविशेषमेव प्रतीयते । |सर्वद्शनसंप्रह 


में रामानुजदर्शन । 
अग्रेऽपि मायाशवलमेव ब्रह्म अतश्च सर्वदा विशिष्टमेव इति सिद्धम्‌ | 


a सवेदा सविशेष्नसेक्‌ इति, सिम VAE bon, 
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“कल्याण-गुणगणाकर”? है । ब्रह्म को निगुण कहने का ताप्पय्य . 


यही है कि उसमें प्राकृत हेय गुण का लेश भी नहीं है। # 
वासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः | 
कैवद्यदः परं त्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ 


इत्यादिभिनिंखिल हेयप्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणगणाकरत्वञ्च अवगम्यते | 
सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः 
सगुणो gat विष्णुञ्ञांनगम्यो wet eda: ॥ 
०३ २२१ ९ `à 
न हि तस्य गुणाः सव सवेसुनिगणरपि. 1 


ALALA 


वक्त शक्या वियुक्तस्य लच्ाद्यरखिलगुणः ॥ 

“पुष आत्माउपहतपाप्मा” “पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रयते” “तत्त्वं 
नारायणः परम्‌? इत्यादिश्रतिस्मृतिभिर्नारायणस्येव weed दिव्यकल्याण- 
गुणयोगेन aqua प्रकृतहेयगुणरहितत्वेन Pamala विषयभदवणेनेनैक- 

` स्यैवावगमाद्‌ ब्रह्म द्वेविध्यं दुवेचनमिति Re । वेदान्तततत्वलार । 

“कल्याय-गुण-युक्त वासुदेव ही We हैं, मुक्तिदाता सना- 
तन विष्णु ही परत्रह् हैं ॥ इत्यादि वाक्यों से भगवान्‌ कल्याण- 
गुणों के आधार हैं और हेयगुणो से शून्य हैं यद्दी बात सिद्ध होती 
है । नीचे लिखे श्रुति और stared से नारायण ही परतत्त्व 
हैं, वे ही दिव्य कल्याण गुणां के संयोग से सगुण एर प्राकृत हेय 
गुणां के वियोग से निर्गुण हैं, अर्थात्‌ वही एक ब्रह्म वस्तु सगुण 
और निगुंण है यह बात सूचित होती है । ब्रह्म दो प्रकार का है-- 
यह बात संगत नहीं है। इस विषय में श्रुतिस्पृतिवाक्य--जैसे, 
“विष्णु ही सगुण निगुण हैं--वे ही ज्ञानगम्य हैं ।” 


* नियुणवादाश्च प्राकृतहेयगुण निषेधवि षयतया व्यवस्थिताः ॥ 
लो et Pier Satya Vrat Shastri Collection. e. 
सवदुर्शन संग्रहः | 


i 
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“वे सत्वादि ग्रखिलगुणा से युक्त हैं। उनके सब गुणां का 
९ ~ 
वणन मुनि भी नहीं कर सकते । “परमात्मा पाप-स्पशे से हीन 
है ।? “उनकी अनेक परा शक्तियाँ है? “नारायण ही पर तत्त्व हैं” 
इत्यादि x 


* With Ramanuja also, Brahman is the highest reality, 
Omnipotent, Omniscient; but this Brahman is at the 
same time full of compassion or love xx According to 
Ramanuja, Brahman is not «nirguna—without , quality. 
Such quality as intelligence, power and mercy are 
ascribed to him; while with Shankara even intelligence 
was not a quality of Brahman, but Brahman was pure 
thought and pure being. Besides these qualities Brahman 
is supposed to possess as constituent elements, the 
material world and the individual souls, and to act as 
the ¢nward ruley (antaryamin) of them. Hence neither 
the world. nor the individual souls will ever cease to 
exist. All that Ramanuja admits is that they pass 
through different stages as Avyakta or Vyakta. x x 
Brahman is to be looked on and worshipped as a personal 
God, tlie creator and ruler of a real world. Thus Iswara, 
the Lord is not to be taken as a phenomenal God and the 
difference between Brahman and Iswara vanishes as 
much as the difference between a qualified and an 
unqualified Brahman. Max Muller’s Indian Philosophy 
pp. 245, 247-248 

Ramanuja’s Brahman is always one and the same and 
according to him, the knowledge of Brahman 18 likewise 
but one; but his Brahman is in consequence hardly mor Brahman is in consequence hardly more 
than an exalted Iswara.. an exalted Iswara He is able to perform the work 
of creation without any help from Maya or Avidya. | Ibid + 


p. 251. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विशिष्टद्वेत मत सें ब्रह्म ही जगत्‌ के क्ता और उपा- 


दान हैं । | 
वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः | 
सुवनानासुपादानं कर्त्ता जीवनियामकः ॥ 


“कल्याण गुण से युक्त वासुदेव ही परत्रह्म हे । वह समस्त 
भुवने! का उपादान, कर्ता और अन्तर्य्यामी रूप से जीवों का 
नियामक है। | | 9. 

अर्थात्‌, ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान भर निमित्त कारण है | 
उसरी से जगत्‌ की उत्पत्ति, उसी से. जगत्‌ की स्थिति और उसीसे 
जगत्‌ का लय होता है । | एति 

यते! वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंवि- 
शान्ति | तत्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ रह्म । 

अर्थात्‌ “जिससे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय निष्पन्न 
होता है बही ब्रह्म है ।? यही ब्रह्म का लक्षण है । इसलिए सूत्रकार 
बादरायण सूत्र बनाते हैं,-- 

जन्माद्यस्य यतः। त्रह्मसूत्र, WIR. 
जिससे जगत्‌ की जन्म आदि सिद्धि होती है--वही ब्रह्म R | 
यतो यस्मात्‌ सर्वेश्वरात्‌ निखिल्रहेयप्रत्यनीकस्वरूपात्‌ RÈSTA- 
द्यनवघिकातिशयासंख्येगकल्याणगुणात्‌ Gag सवंशक्तेः Fa: सष्टिस्थिसि- 
अळयाः प्रवक्तेन्त इति Gard: | लवंदर्शनसंप्रह । 
7 इसका आर्थ 'जा सर्वेश्‍वर सकल हेय गुणां के विपरीत हें । 
' सत्यसंकल्प घादि निरतिशय अनेक कल्याण गुणां के आकर हे, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान उसी पुरुष से सृष्टि स्थिति और प्रलय' साधित 
होती हैं, बही esters कृष! Vrat Shastri Collection. 
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Bed वादी इसको ब्रह्म का तटस्थलक्षण कहते हैं। और 
“Ga ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’? यही उनके मत में cat का स्तरूपलत्षण 
है । विशिष्टाद्वैतवादी तटस्थ और स्वरूप लक्षण का भेद स्वीकार 
नहीं करते हैं । वे कहते हैं Hear का यही प्रकत लक्षण है । 

विशिष्टाद्वैत मत में ईश्वर जीव और जड़ ये तीन पदार्थ ZI 

द्रव्यं gat विभक्त जडमजडमिति x x तत्र जीवेशभेदात्‌ 

“द्रव्य दो प्रकार का है, जड़ और अजड | अजड़ अर्थात्‌ चित 
के भी दा भेद हैं--जीव और ईश्वर | | 


अद्वैत-वादी जे कहते हैं कि ब्रह्म ही एक मात्र परमार्थ है 
और जीव और जगत्‌ AIST रब्जु-सप की तरह अविद्या की परि- . 


कल्पना मात्र है--विशिष्टाद्वेतवादी इस बात को.नहीं मानते । 

एप हि तस्य सिद्धान्तः चिद्चिदीश्वरभेदेन भोक्तुभाग्यनियामकभेदेन 
व्यवस्थिताखयः पदार्था इति | तदुक्तम्‌; ` È 
इश्वरः चिदचिच्चेति पदार्थत्रितयं aft: | 


ईश्वरश्चित्‌ इत्युक्त जीवो दश्यसचित्‌ पुनरिति ॥ IN 


सब्वैदुर्शनसंग्रह में रामानुजदर्शन | 
` (रामाजुजाचार्य्य का सिद्धान्त इस तरह है, चित्‌ अचित्‌ और 


ईश्वर ये तीन पदार्थ हैं। चित्‌ = भोक्ता, अचित्‌ = भोग्य और ईश्वर = 
नियामक इसका समर्थन करने के लिए उन्हाने निम्न-लिखित वचन 


उद्धृत किया है । “चित्‌, झचित्‌ झार ईश्वर ये तीन पदाथे हैं । हरि 


ईश्वर हैं, चित्‌ जीव हैं और दृश्य जड़ अचित्‌ a 
इस सम्बन्ध में श्‍वेताश्‍वतर उपनिषद्‌ इस् तरह कहता है 
उद्गीतमेतत SOE ALARA पति । 


~ 


२ १ द , Digitized By से ४ ईरवश्वींद Cyaan Kosha 


जो परब्रह्म है, वही अचार है, उसी में तीनों सुप्रतिष्ठित है, 
इस तरह कहा गया है ।' 
ये तीनों कौन कौन हैं ? भोक्ता ( जीव ), भोग्य (जड़े) आर 
प्रेरिता ( ईश्वर ) | क्योंकि श्वेताश्वतर में दूसरी जगह लिखा है, 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा लवे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म मेतत्‌ ॥ 


इसके भाष्य में शाङ्कराचार्य्यं ने लिखा है, 


भोक्ता जीवः भोग्यमितरं सर्वे प्रेरिता अन्तय्यांमी परमेश्वर एतत्‌ त्रिविधं 


शोक्तं ब्रह्मन इति ta 


अर्थात्‌, पुरुष प्रकृति और परमेश्वर--त्रह्म के ये तीन भाव 
! प्रकृति और पुरुष स्वतन्त्र पदाथ हाने पर भी विशिष्टाट्रेत मत 
सें वे बिलकुल इश्वराधीन हैं। क्योंकि इश्वर ही भोक्ता और भोग्य 


पुरुष औरं प्रकृति--दोनें में ही--अन्तर्य्यामिरूप से विराज ` 


रहे x l 
परमेश्वरस्यैव भोक्तभोग्ययेरुभयारन्तयामिरूपेणावस्थानम्‌ l 
सवेदर्शनसंप्रह | 
इसीलिए विशिष्टाट्वैववादी इन erat (भोक्ता और भोग्य ) 
को उस ( ईश्वर) का शरीर बताते हैं ।# | 
aad कार्य्यांवस्थस्य च कारणांवश्यस्य च चिदचिद्वस्तुनः सकलस्य 
स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च परव्रह्मरारीरत्वम्‌ | २।१।१९ सूत्र पर श्रीभाष्य | 
कार्य्यावस्थापन्न और कारणावस्थापन्न चित्‌ और अचित-- 


स्थूल और सूक्ष्म, सब वस्तु ही WAS का शरीर है ।' 


* Obit and achit, what perceives and what does not 


perceive soul and matter, form, as it .were, the body of 
Brabman, argc inprof aS hy १११8४५०१४१६४७॥8) of Brahman 


‘Max Muller’s Indian Philosophy 
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इस का समर्थन करने के लिए रामानुजाचार्य्य ने निम्न-लिखित 
श्रुति और स्प्रति-त्राक्यों को उद्धत किया है;-- 


यः एथिव्यां तिन्‌ x > यस्य पृथ्वी शरीरं x x यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ x x 
यस्य विज्ञानं शरीएस्‌ य आत्मनि Req यस्यात्मा शरीरम्‌, इत्यादि ।-भ्रन्त 
यामी ब्राह्मण | 


“जयत्‌ सव शरीर ते’, “aay वेष्णवःकायः' ‹ तत्सवं वै इवेस्तनुः ' “तानि 
सर्वाणि तद्वपुः’ “सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ ।' ¦ 


“जो ( अन्तर्यामी रूप से.) पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी उनका 
, शरीर है, जा. विज्ञान में रहते हैं, विज्ञान जिनका शरीर है; जा 
आत्मा में रहते हैं आत्मा जिनका शरीर है ।? | 
समस्त जगत्‌ तुम्हारा शरीर है, जा जल ( कारण-जल ) 
बिष्णु का शरीर है, वह सभी श्रीहरि का तनु है 'वह सभी 
उनका वपु है |? 'उन्हाने ही अपने शरीर से समस्त प्रजा की सृष्टि 
की है ।? 
यदि यही ठीक है, यदि जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीन 
. पदार्थ ही हैं तब जो ये श्रतियों में 
नेह नानास्ति किञ्चन । एकमेवाद्वितीयम्‌ । आत्मा वा इदमेकाम्र आसीत्‌ | 
वहाँ बहुत्व नहीं,” ब्रह्म एक और अद्वितीय हैं?, “हागे ये 
परमात्मा ही थे” जा उपदेश दिये गये हैं उनंका तात्पर्य्यं क्या है ? 
इन एकत्व-प्रतिपादक श्रतिवाक्यों at क्या गति होगी ? इसके 
» उत्तर में विशिष्टाट्रेतवादी कहते हे, कि ‘Ae नानास्ति किञ्चन ? 
यहाँ नानात्व निषेध का उद्देश्य यह नहीं है कि जड़ और जीव 
मिथ्या कल्पना है बल्कि इस श्रुति का असली “तात्पय्य यही है कि 
प्रकृति और पुरुष भगवान. के सिर्फ, मकार (0806० चं । 


i 
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एकमेव = नानाभूतचिदचित्प्रकार नानात्वेनावस्थितम्‌ | सवेदर्शेन-संग्रह | 
एक ब्रह्म ही के चित्‌, भ्रचित्‌ आदि प्रकार भेद हें । वह 
अनेक रूपों में स्थित हें । 
एकस्यैव ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सवै चेतनाचेतनात्मकं वस्तु- 
सवेदर्शन-संग्रह । 
ब्रह्म के चित्‌ और अचित्‌ शरीर हैं, इसलिए वे उसी के प्रकार 
मात्र हैं |? 
अति ब्र को ‘undated? जे कहती है, उसका यह 
तात्पर्य नहों है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं । इस 
श्रति का अभिप्राय यह है कि प्रलयकाल में जब प्रकृति आर पुरुष 
, नाम रूप के भेद से रहित हो कर ब्रह्म में लीन हा जाते हैँ उस 
अव्याक्कत अवस्था में वह ( ब्रह्म ) “एकमेवाद्वितीयम्‌? है | 
तदृध्येतत्‌ aff अव्याकृतमासीत्‌ | नामख्पाभ्यां व्याक्रियते । 
प्रलय में जगत्‌ अव्याकृत अवस्था में रहता दै, बाद को 


वह (सृष्टि-काल में) नाम रूप के द्वारा व्याकृत (व्यक्त) होता है। . . 


विशिष्टाट्रेववादी कहते हैं, 
वस्त्वन्तरविशिष्टस्येव अद्वितीयत्व श्रत्यभिप्रायः 
Aca इस बात को समथन करने के लिए सब शास्त्रों के 
वाक्य उद्धत करते हैं, 
एको नारायणो देवः Gases स्वमायया | 
AEA कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥' 
एक पुवाद्वितीयोऽसूदातमाधारोऽखिल्ाश्रयः | 
>€C-0. Prof Satya VrdkShastri CMlection. X 
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मय्येव सकलं जात aly स्वे प्रतिष्टितम्‌ । {IE 
मयि aa oa याति ag ब्रह्मद्वयमस्म्यहम्‌ | 
oat तमसि लीयते | तमः परे देवे एकीभवति | 
ब्रह्मादिषु पुन्नीनेपु नष्टे लोके चराचरे.। . 
आभूतसंपुवे Ta IAA प्रकृतो महान्‌ ॥ 
एकस्तिष्ठति सर्वात्मा स तु नारायणः प्रसुः ॥ 


नारायण एक हैं और अद्वितीय हैं । वह माया-बल से जगत्‌ 
को, सूजन कर आर कल्पान्त में काल-कला द्वारा जगत्‌ को संहार 
करके अद्वितीय ईश्वर रूप में विराज रहे हैं । समस्त आत्मायें उनमें 
छिप रही हैं और सब उनमें लीन हा जाते हैं # । 
“युझ से ही सब उत्पन्न होते. हैं, सुको में प्रतिष्ठित रहते हैं 
और मुझी में विलीन हो जाते हैं । मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ |?) 
“अक्षर प्रकृति में लीन होता है प्रकृति परमेश्वर में मिल जाती है। ' 


“जब ब्रह्मादि लय हो जाते हैं, जब चराचर नष्ट हो जाते हैं, 
जब Yat का प्रलय हो जाता है, जब महत्तर प्रकृति में लीन हो 
जाता है, जब सब श्रात्मायें एक Sada ईश्वर में विराज जाती हैं 
तब नारायणं हौ अवशिष्ट रहते हैं ।' 


इन सब प्रमाणो के ऊपर निर्भर करके विशिष्टाट्वैतवादो 
एकमेवाद्वितीयं? श्रृति का इस तरह अथे. करते द, ` 
तदानीं सूद्ष्मचिदचिद्विरिष्टस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्‌ विशिष्टस्यैव अद्वितीयत्व 
सिद्धम्‌ । तदनादित्वेऽपि अभिभाग उपर्पद्यते, यतस्तत्‌ चेत्रज्ञवस्तु तदानीं परित्यक्तः 
नामरूप ब्रह्मशरीरतयापि पथगव्यपदेशानहदमतिसूक्ष्मम्‌ | वेदान्ततक्सार । ४ 
rea में सूच्मभावापन्न जीव और जड़ ब्रहम में लीन हो जाते 


।(,0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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Fisa समय ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता । इसीलिए ब्रह्म को 
अद्वितीय कहा है । यद्यपि जगत्‌ अनादि है किन्तुं प्रलयकाल में 


. जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न ह जाता है । क्योंकि उस समय चेतरज्ञ 


( जीव ) नाम रूप छोड़ कर अति सूक्ष्म भाव में अवस्थान , करता 
है ब्रह्म से अलग उस समय उसकी उपलव्धि नहीं होती ।” 


इस तत्त्व को विशद करने के लिए विशिष्टाट्वेतवादी ब्रह्म को क्षे 2 


अवस्थायें--कार्यावस्था और कारणावस्था--स्वीकार. करते 
प्रलयकाल में जब जीव और जड़ जगत्‌ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं 


. जिस समय उस सूक्ष्म दशा में उनके नाम-रूप का विभाग मिट 


जाता है--वही ब्रह्म की कारणावस्था है । और सृष्टि में जिस 
समय वें चित्‌ और जड़ रूप में विभक्त होकर व्यक्त-स्थूल-अवस्था 


को प्राप्त होते हैं--वही ब्रह्म की कार्य्यावस्था है। उस अवस्था में 


बह अ्चित्‌ ( दृश्य जड़ जगत्‌ ), भोग्य (f भित्‌ ( दृश्य जड़ जगत्‌ ), भोग्य ( विषय), भोगोपकरण 


करता है। 


नामरूपविभागानहसृक्ष्मद्शावत्‌ | प्रकृतिपुरुषशरीर ब्रह्म कारणावस्थ 
जगतस्तदापत्तिरेव प्रलयः नामरूपविभागविभक्तस्थूल्नचिद्‌-चिद्‌-वस्तु- शरीर 
ब्रह्म काय्यावस्थं ्र्मणस्तथाविधस्थूलभावश्च सृष्टिरित्यभिधीयते ।---सर्वदृशन 
संग्रह में रामानुजद्शन । 


कारणावस्थापन्न ब्रह्म के नाम रूप .के Bi से हीन और 


सूच्मदशा को प्राप्त प्रकृति और पुरुष शरीर हैं । जगत्‌ का ब्रह्म में 


लीन हो जाना ही प्रलय कहाता है । कार्य्यावस्थापन्न ब्रह्म के. 


नाम रूप वाले स्थूलदशा को प्राप्त हुए चित्‌ और अचित्‌ अर्थात्‌ 
जीवःअऔर जड़ शरीर हैं 0९११५ Shastri Collection.” = 


७ 
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wa हि कारणावस्थं sae. सुदमस्थूलचिदचिद्वस्तुशरीरतया ` 
सदा सर्वात्मभूतम्‌ । १ । २। १ ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य । ˆ 

Tee st दो अवस्थायें हैं-कारणावस्था और कार्य्या. 
वस्था | कारणावस्था में सूक्ष्मभावापन्न प्रकृति -और पुरुष उसका. 
शरीर है । अतएव, वह हमेशा सब की आत्मा में विराजता है? । 

अतएव, क 

आत्मा वा इदमप्र आासीत्‌। | 4 

“झादि से आत्मा के सिवा और कुछ नहीं था? इत्यादि af- 
वाक्य, इस तरह समभे जावेंगे कि प्रलयकाल में समस्त जगत्‌ 
नह्य में लीन था, एकीभूत था; इसके द्वारा खरूप-निवृत्ति नहीं 
समझना चाहिए | जगत्‌ स्थूल रूप को छोड़ कर सूक्ष्म रूप में 
ब्रह्म में अवस्थित था--यही मानना चाहिए । इसलिए सूक्ष्म faq. 
और जड़ विशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है। # 


* ननु आत्मा वा इदमग्न आसीत्‌ इति प्राक्‌, सुधेरेकत्वावधारणात्‌ 

५ कथं सूष्मचिद्चिद्विशिष्टस्य नारायणस्य कारणत्वस्‌ । उच्यते । यतो वा 

इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्यमिसंविशन्ति इति 

परित्यक्तस्थूलाकाराणां सूक्ष्माकारापत्या ब्रह्मणि वृत्तिः प्रतिपाद्यते नतु स्वरूप- 

निवृत्ति:,अक्तरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एकीभवति इति तमःशब्द्वाच्यायाः 
प्रकृतेःपरमातमन्येकीभावश्चवणात्‌ | एथ. ्रहणरहितत्वेन बृत्तिरेकी भाव: । 

“आदि से यह जगत्‌ आतमा ही था । इस श्रुति के द्वारा सृष्टि के पूं में 
एक आत्मा ही थी यही प्रतिपन्न होता है । तब किस, तरह सूक्ष्मचिद्चिदू- 
विशिष्ट नारायण का कारणत्व सिद्ध होगा ? इसके उत्तर में वे कहते हैं 
“जिससे इस जगत्‌ की उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसके sea सिद्ध 

होता है वही ब्रह्म है । इस श्रुति द्वारा जगत्‌ स्थूल अवस्था को त्याग कर 
सूक्ष्म es! में eH विज्ञान होभीती ह ही” नन होता हे, जगत्‌ 


॥ 
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जगत्‌ को जो ब्रह्म से अभिन्न कहा गया दे ( तदात्वम्‌ 
आरम्भणशब्दादिभ्यः ब्रह्मसूत्र, २।१।१५ ) आर ब्रह्म को जान 
लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है--यह भी कहा गया हेते 
क्या इसका उद्देशा यही है, जगत्‌ जब ब्रह्म हो का शारीर है उसी 
का प्रकार ( aspect ) है तब उसको जान कर आर अज्ञात क्या 
रह जायगा ? 
काय्येमपि सवे ब्रह्मेव इति कारणभूतत्रह्मात्मज्ञानादव सवविज्ञानं 
अवतीति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्थ उपपन्नतरस्वात्‌ । सर्वदेशनसम्रह में रामा- 
चुजदशन | 
समस्त कार्य्यं ही ब्रह्म है, उसके कारणभूत ब्रह्म का ज्ञान 
होने ही से कार्य्यं का ज्ञान भी हो जाता है। श्रुति ने जा यह 
कहा है कि, एक वस्तु को जान लेने से सब जाना जाता है उ 
भी इस प्रकार सङ्गत हो जाता है । 


gag od चिदृचिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकार ब्रह्मच सवदा सवशब्दामिधेयम्‌ | 
तत्‌ कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ स्वशरीरतयापि एथग व्यपदेशानहसूक्ष्मद्शापन्न- 
चिद्चिद्वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचिच्च विभक्तनाम्तरूपव्यवहाराह- 
स्थलदुशापन्नचिदचिदूवस्तुशरीरं तच्च कार्य्यांवस्यमिति कारणात्‌ परस्मात्‌ 
ब्रह्मणः HAST जगदुनन्यत्‌ | 


२।१।११ ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य । 


की अत्यन्त निवृत्ति प्रतिपादित नहीं होती । “तमः परमेश्वर में एकीभूत 
हो जाता है ।” इस वाक्य में तमःशब्दवाच्य प्रकृति परमेश्वर में विलीन 


हो कर एकी भून, हो ज्ञादी, है: TH कद. गया nè t एकीभाव का अर्थ 


यही. है कि जिस अवस्था में वस्तु का एथक रूप दिखाई न दे | 


—————_ SS RG ना 55 
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अतः सर्वावस्थं ब्रह्म . चिदचिद्वस्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं 


Ta कारणं तदेव ब्रहम. स्यूलचिदचिद्वस्तु शरीरं जगदाख्यं काय्येमिति जगत्‌ 
ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्योपपत्तिः । २।१।२३ सूत्र पर श्रीभाष्य | 


इस विषय में तत्त्व इस प्रकार है । ब्रह्म ही सदा “सर्व” शब्द 
का वाच्य है क्योंकि चित्‌ और जड़ उसी के शरीर या प्रकार मात्र 
हैं। उसकी कभी कारणावस्था होती है और कभी कार्य्यावस्था | 
कारण अवस्था में, सूक्ष्मदशापन्न होता है, नामरूप-रहित जीव 
और जड़ उसका शरीर होता है । और कार्य्यावस्था में वह (बरहम) 
“- स्थूलदशापन्न हाता है, नाम रूप के भेद के साथ विभिन्न जीव और. 
जड़ उसके शारीर होते हैं | क्‍योंकि परब्रह्म से उस का काय्य . 
जगत्‌ भिन्न नहीं है। | | 
“प्रतएव सब अवस्थाओं में! जीव और जड़ ब्रह्म का शरीर है | 
कारण ब्रह्म के सूक्ष्म जीव और जड़ शरीर हैं | कार्य ब्रह्म के (जगत्‌) . 
स्थूल जीव और जड़ शरीर हैं । इस रूप में जगत्‌ और ब्रह्म की. 
अभिन्नता सिद्ध होती है ।: $ 
शास्त्र में अनेक जगह जगत्‌ को असत्‌ ज़रूर कहा है पर उसका 
OT यह नहीं है कि जगत्‌ मायिक या कल्पनामात्र है । जगत को . 
असत्‌ कहने का भसली तात्पय्ये यही है कि जगत्‌ चूंकि परिणामी 
और विकारशील है और यह कि वह एक रूप में अवस्थान नहीं - 
करता तब निर्विकार ब्रह्म के सामने वह अवस्तु नहीं ता और क्या है १ 
“विकारजननीमंज्ञाम”” “नित्य सततविक्रियाम्‌?' इत्यादिभिरस्याः सवि- ` 


कारत्वेन सततपरिणामत्वेन चेकरूपाभावान्न त्रह्मसमानसत्ताकत्वस्‌ । अत- ` 
` पुवेयमनृतादिपदैरुपचय्येते | वेदान्ततरवसार | 


जगत्‌ को०मिथ्या०कहसेः्काःत्स्मय्य-यहीहे. कि प्रकृति परि- 


i , 
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२२४ गीता में इंश्‍वरवाद 


णामी और जड़वस्तु है और एक रूप में कभी नहीं रहती । तब 
उसको ब्रह्म की समान सत्ता किस तरह दी जावे ? 
जगत्‌ सिर्फ़ भ्रम नहीं है, वह माया का विजम्भण नहीं दै 
इस बात को पुष्ट करने के लिए विशिष्टाट्रेतवादियों ने. अनेक युक्तियाँ 
' दीहें। 


७ > | 

अतो विज्ञानमात्रमेव तत्वम्‌ न बाह्यार्थो5स्ति इत्येचं प्राप्ते प्रचक्ष्महे नाभाव | 
| 

| 


2 4 


TY 


उपलब्धेरिति | ब्रह्मसूत्र, २।२।२७। 


ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अभावो वक्तुं न शाक्यते कुत उपलब्धे ज्ञातुरात्मनोर्थ = 
विशेषव्यबहारयोग्यतापादनरूपेण ˆ ज्ञानस्योपलव्धेः x x ज्ञानवैचित्र्यमप्यथे 
वैचित्र्यकृतमेव x > यत्परैः _स्वरमज्ञानदष्टान्तेन जागरितज्ञानानामपि निराल्- 
waged तत्राह eiia न स्वप्तादिवत्‌ | ब्रह्मसूत्र, २१२) SI -" 


स्वमज्ञानवैधम्मांज्जागरितज्ञानानामर्थशून्यत्वं॑ न युज्यते वक्तु--> X > 
`a भावोउनुपल्रव्धे: |--ब्ह्मसूत्र २1२1२८ । न 


न केवलस्यार्थशून्यस्य ज्ञानस्य भावः सम्भवति, Fa? क्वचिदप्यनुपजब्धे। | 

दि्‌ कोई कहेकि बाह्याथे (External world) है ही नहीं | 

है सिर्फ विज्ञानमात्र ही । उसके उत्तर में हम कहते हैं “नाभावः” | 

* इस ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि जव जगत्‌ की उपलब्धि | 
होती है तब विज्ञान को. छोड़ कर पदार्थ की सत्ता ही नहीं--ऐसा 

! कहना ठीक नहीं।. क्योंकि जब तक विषय ज्ञाता के व्यवद्दार-योग्य 
न हवो तब तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती | विषय के न होने पर 

यह ब्यापार किस तरह होता है 2 > विचित्र विषय का ज्ञान भी | 
विचित्र होता है। विरुद्ववादी जा कहते हैं कि जिस तरह स्वप्र का ' | 
त्त tya Vrat uit Collection | 
ज्ञान आलम्ब-शून्य तरह जागरित ज्ञान भी आलम्बहीन 
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है । उस का उत्तर है “वैधस्मांच्च” सूत्र (२।२।२८) । खप्नज्ञान 
और जागरितज्ञान एक से नहीं हैं। अतएव खप्नज्ञान के दृष्टान्त ' 
द्वारा जागरित ज्ञान को भी अर्थशून्य बताना ठीक नहीं। X % 


अर्थशून्य ज्ञान कां “भाव” कसी मुमकिन नहीं | क्‍योंकि कहाँ न 
कहाँ ते उसका बाध होगा ही ।# 


है अद्टतवादियों के मत में जीव और ब्रह्म खभाव से अभिन्न 
है | विशिष्टाद्वतवादी इस मत को नहीं मानते | उनके मत में जीव 
और ब्रह्म तन्तु वस्तु हैं I} 


जीवपरयोरपि eels ` देहात्मनारिव न सम्भवति । तथा च af: 
ggi सयुजा सखाया समान ag परिषस्वजाते, तयोरन्यः Aas खाद्वत्ति 
अनक्षन्‌ अन्येमिचाकशीति | ऋतं Ratt सुकृतस्य लोके गुद्दाप्रविष्टो परमे 
पराद्ध x > अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा इत्याद्या । eiga- 
gma उभये5पि भेदे-नेनमधीयते, anaa, भ्रधिकन्तु भेद-- 
Rema? इत्यादि सूत्रेषु च य ara तिष्ठन्‌ maA न वेद 
यस्यास्मा शरीरं, य आत्मानं अन्तरो यमयति? प्राञेनासना सम्परिष्वक्तः प्रा 


* भावे च उपलब्धेः | २।१।१६:-—असदिति चेत्‌ न प्रतिषेधमान्नत्वात्‌ । ' 
ब्रह्मसूत्र, २1१1७; 
` _ तदन्यत्वमांरम्भणशब्दादिभ्यः | ब्रह्मसूत्र, २११1१ ५ इत्यादि सूत्रों के भाष्य 
में श्रीरामानुजाचाय्ये ने पना मत और भी अच्छी तरह विशद किया है । ह 


1 The souls as individuals possess reality RS 

The human. spirit is distinct from the divine spirit. 
0-0. Prof. 

E of SMfax Muller's Mian Philosophy.) 
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नात्मनाऽन्वारूढ-. . इत्यादिभिरुभयोरन्योन्यप्रत्यनीकाकारेण स्वरूपनिर्णयात्‌ | 
---१ । 91.9 ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य | i 

अर्थात्‌, ‘देह. और आत्मा जिस तरह एक नहीं हो सकते जीव 
और ब्रह्म भी उसी तरह एक नहीं. हा सकते ।.नीचे लिखे सूत्रों में 
जीव ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णन किया. गया है वह (स्वरूप) एक दूसरे 
के नितान्त विपरीत है । अति स्मृति के प्रमाण लीजिए “एक वृक्ष पर 
दे पक्षी बसते हैं, उनमें एक ता अच्छी चीज़ें खाता है , दूसरा 
भोजन तो कुछ नहों करता पर देखता रहता है |”. संसार में सुकृत 
के “आत” पान करने के दो अधिकारी हें, परम (ब्रह्म) परात्पर 
स्थान में छिपा हुआ है ।? 
` “वह सर्वात्मा सकल जगत्‌ का शासन करता है|? “मेद फे व्यप- 
देश के लिए दोनों ही. उपदेश देते हैं ।? 'भेदव्यपदेश के हेतु भिन्न 


Sp 'सेदनिर्देश के हेतु x अधिक हैं ।? इत्यादि ब्रह्मसूत्र । 


“जा आत्मा में रहता है, आत्मा जिसका शरीर है | आत्मा का 
जो अन्तर्यामी है |? ` “प्राज्ञ ene द्वारा आलिंगित, प्राज्ञ आत्मा 
द्वारा अधिष्ठित इत्यादि ।” विशिष्टाह्वैतवादी जीव sie ब्रह्म का 
भेद दिखाने के लिए नीचे लिखे शाख्-वचनों को उद्धत करते. 


हैं ।' “पतिं -विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ |? “गत्माधारोऽखिलाश्रयः |? 


# जीव और बरह्म स्वतंत्र वस्तु हैं--इस मत को समर्थन करने के लिए 
बिरिष्टाद्वेतवादी नीचे लिखे सूत्रों पर भी निर्भर करते है-- 

इतरव्यपदेशा दृहिताकारणादिदोषप्रसक्तिः I—2 । ३ । २० ब्रह्मसूत्र | 

प्रकाशादिवन्नेत परः । -२। ३ । ४६ सूत्र । 

TRYARR lsat एक हे tion. 


_ श्पत्यादिरव्देभ्यश्च I—3 । ३ | ४४ सूत्र । 
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| 
वह विश्व का पति दै, आत्मा का ईश्वर और आधार “ है, अखिल . 
का आश्रय है ।? i 


दूसरी जगह रामानुजाचाय्यःइस तरह लिखते हैं,-- 


आध्यात्मिकादिदुःखपोगाहांत्‌ प्रत्यगात्मनेउथिकम्‌ अर्थान्तरभूतं वह्म कुतः 
भेदनिर्देशात्‌ प्रत्यगाव्मनो हि भेदेन निर्दिश्यते aaa x य आत्मनि तिन्‌ 
> ० य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तयामी अगतः “एथगात्मानं 
प्रेरितारञ्च. मत्वा? > ‘wena. करणाधिपाधिपः x “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशो' 
(प्रधान चेत्रज्ञपतिगुंणेशः x x) योऽब्यक्तमन्तरे सञ्चरन्‌ 'यस्याव्यक्त शरीर” 
ध्यमव्यक्त न वेद” योउत्तरमन्तरे VA 'यस्यातरं .शरीरं यमचर न वेद एष 
सवेभूतान्तरात्मा,' “अपहृतपाप्मा दिव्या देव एको नारायण इत्यादिभिः । ॐ 


- अर्थात्‌, “ब्रह्म जीव से स्वतन्त्र है । जीव तीन तरह के डुःखों 
से पीड़ित है | वह और ब्रह्म किस तरह एक हा सकता है ? इसी- 
लिए श्रुति ने gore और जीव का भेद प्रदर्शित किया है । आत्मा 
के भीतर जा विचरण करता है वही अन्तर्यामी अमृत तुम्हारा 
आत्मा है | जीव और नियामक (ईश्वर) को प्रथक मानना चाहिए, 
वही कारण और करणाधिपति (जीव) का अधिपति है। दे अज हैं 
ईश और अनीश, वही प्राज्ञ और अज्ञ कहाते हैं । वही प्रधान और 
क्षेत्नज्ञ-देने-(प्रकृति और पुरुष) का अधिपति दै, गुणों का प्रभु है। 


a TESS SE Ee 
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#इसी कथा की प्रतिध्वनि करते हुए वेदान्ततस्वसार के कर्ता लिखते हैं 

cla परम” इति यधाभूतो जीवस्तथाभूतो न परः; यथैव हि प्रभायाः प्रमा- 

वानू अन्यथासूतस्तथा प्रभास्थानीयतदंशात्‌ जीवादँशौँ परोपयर्थान्तरभूतः | 

“जैव परः? इसमें कहा गया है कि जीव और परमेश्वर का रूप एक नहीं 

है। जिस तरह प्रभा और प्रभावाला एक नहीं । अभास्यानीय जीव अश है 
और परमात्मा iN है, regal hat SAAT clon, | 3 
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जो प्रकृति में सञ्चरण करता है, प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृति, 
जिसको जानती नहीं, जा अच्तर (जीव) के भीतर संचरण करता 
है, अक्षर जिसका शरीर है, अचर जिसको जानता नहीं, वही सब 
भूतां का अन्तरात्मा पाप-स्पंश-शून्य एक मात्र दिव्य देव (अह्रि- 
तीय ईश्वर) नारायण हैं ।? 
विशिष्टाट्रेतवादी कहते हैं कि जब ब्रह्म अखण्ड वस्तु है तो 
जीव ब्रह्म का खण्ड नहों दो सकता। न च ब्रह्मखण्डो जीवः 
(वेदान्त तत्वसार) जीव को ब्रह्म का अंशा जो कहते हैं:-- 
अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । --व्रह्मसूत्र, २। ३। ४२। 
उसका अथ यही है कि जीव ब्रह्म की विभूति है 1 जिस तरह 
चिनगारी अग्नि का अंश है, जिस तरह देह देही का अंश है, 
उसी तरह जीव ब्रह्म का अंश है ।# 
श्रुति में जहाँ तहाँ त्रह्म और जीव का अभेद भी दिखाया गया - 
है, जैसे सोऽहं और तत्त्वमस्यादि वाक्यों में | इन सब का ताप्पर्य्य ' 
यंह्ी है कि जीव, ब्रह्म व्याप्य . है, ब्रह का शरीर है और ब्रह्मा- 
त्मक है।. |) 
ततश्च जीवच्यापित्वेनाभेदो व्यपदिश्यते | वेदान्ततत्वलार † 


x अकाशादिवत्त नैव परः ( २ । ३। ४३): सूत्र के भाष्य में रामानुज 
ने इस तरह लिखा हे, 'प्रकाशादिवज्जीवः परमात्मनां5शः | यथाग्न्यादित्यादेर्भा- 
स्वतो भारूपः प्रकाशोंशो भवति > यथा वा gR देवमचुष्यादेदेहोंशस्त 
zax x एवं जीवपरयोवि शेष्यविशेषणयोरंशांशित्वं स्वभावभेदश्चापपद्यते | 


5 i तमसि AMIS बहस RAS STARA “ 33 eaga? 
“आत्मा?” शब्दोऽपि जीवशरीरकब्रह्मवाचकत्वेन एकार्थाभिधायित्वात्‌ | 
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CAESAR, रामानुजदर्शन का परिचय देते हुए इस 
विषय पर इस तरह लिखते हैं, 


तथा हि तत्पदं .निरस्तसमस्तदोषमनवधिकातिशयासंख्येकल्याणयुणास्पदंः . 
जगदुद्यविभवलयल्लीनं ब्रह्म प्रतिपादयति तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेत्यादिष 
तस्यव . प्रकृतत्वात्‌ सामानाधिकरण्यं, स्वं पदं वा चिदूविशिष्टं जीवशरीरं 
ब्रह्माचष्टं प्रकारद्वयविशिएकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य | 

अर्थात्‌, “तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ पद से सूचित होता है कि ` 
वह (Fa) समस्त दोषों से दीन है, असंख्य कल्याणगुणों का 
आधार है, और जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय उसका लीला- ` 
विलास है-उसी को जाने | क्योंकि “तत्‌ ईक्षत! यहाँ “तत्‌? पद्‌ 
ब्रह्म के लिए ही आया है । तमसि में भी वतूपद से उसी का 

ग्रहण है। त्वं पद द्वारा भी वही “चिद्‌ विशिष्ट! (ब्रह्म) जीव 
जिसका शरीर है उसको जानो | वस्तु एक ही है सिर्फ उसके प्रकार 
का भेद है~सासानाधिकरण द्वारा यही सूचित होता है।' 

इसमें सन्देह नहीं कि विशिष्टाद्वैत मत में जीव नित्य वस्तु है। 

न जायते त्रियते वा विपश्चित्‌ । 
जीव जन्मता भी नहीं मरता भी नहीं |? 


इसी श्रति के भरोसे वे कहते हैं कि जीव की न मत्यु है ओर 
न जन्म ।'इस विषय में अद्रेतवादियों के साथ उनका मत मिलता 
है । परन्तु अद्वैतवादी जीव को विभु (सर्वव्यापी) मानते है--इससे 
उनका मतभेद है । वे कहते हैं जीव अणु है और प्रमाण में नीचे. 
. लिखी श्रति पेश करते हैं, 
पुपोाऽणुरात्मां ससी Raaya Vrat Shastri Collection. 
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` “उस अणु आत्मा को चित्त के द्वारा जाना जाता है ।' 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 


भागो जीवः स विज्ञेयः सचानन्त्याय कर्पते। 
शाराग्रभागः पुरुपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्य इति च । 


बाल के ae सैवें भाग को फिर सौ भागों में यदि विभक्त 
किया जाय ते वह जीव का परिमाण हो । ईस जीव को जान 
कर (जानेवाला) अमर हो जाता है। 
जीव आराप्रमात्र--अण परिमाण है, इसको चित्त के द्वारा 
जानना चाहिए | जब जीव अणु है तव एक जीव बहुत शरीरा में 
अधिष्ठित नहीं हो सकता । इसलिए जीव बहु हैं, प्रत्येक शरीर में 
भिन्न भिन्न हैं । 
विशिष्टाट्वैतमत में ईश्वर-प्राप्ति ही जीव का परम पुरुषार्थ दै । 
जीव यदि पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सके ता उसको परम सिद्धि लाभ 
हो जाय | 
वह सिद्धि और कुछ adi, पुनरावृत्ति-रहित भगवत्‌ के चरणों 
का निवास है । 
“स्वभक्त वासुदेवोऽपि सप्राप्यानन्द म्यम्‌ | 
पुनराब्रृत्तिरह्ितं स्वीयं धाम प्रयच्छुति ॥? 
वासुदेव अपने भक्त को TIT आनन्द देकर पुनरावृत्ति-रद्दित 
निज धाम प्रदान करते : es 
` उनको प्राप्त करने का उपाय क्या है ? इसके उत्तर में श्रीरामा- 
चुजाचाय्य वेदर्थिसँह aye aT लसनह ` 
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सोऽयं परबह्मभूतः पुरुषोत्तमो निरतिशयपुण्यसञ्चयहीणारोपजन्मोपचितपा- 


` 


पराशेः परमघुरुषचरणारविन्दशरणागति-जनिततदाभिसुख्यस्य सदाचाय्योपदेशाप- . 


बृंडितशा्राधिगततस्वयाथातम्यावबोधपूवेकाहरहरुपचीयमानशमदमतपःरोचचमा - 
ज्जेवभयासयस्थानविवेकदयाहि साद्यात्मगुणेपेतौ सख्वणाश्रमोचितपरमपुरुपा- 
राधनवेपनिलनेमित्तिककर्मोपसैहृतिनिपिद्धपरिहारनिष्ठस्य परमपुरुषचरणारविन्द्‌- 
युगलन्यस्तात्मात्मीयस्य ' तद्भक्तिकारितानवरतस्तुति-स्तरति-नमस्क्ृति-वन्दन- 
यतन-कीत्तंन-गुणश्रवण-वचनप्रणामादि प्रीतपरमकारुणिक पुरुपोत्तमप्रसाद्‌- 
विध्वस्तध्वान्तस्यानन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियविशद्तमप्रत्यत्ततापन्नाचुध्यान- 
ङूपभकत्येकलम्यः | तदुक्तं परमगुरुभिअंगवद्यामुनाचाय्यपादैः--उभयपरिक- 
म्मितस्वान्तस्यैकान्तिका्यान्तिकमक्तियोगलभ्य # इति॥ 

“वही परन्रह्मरूपी पुरुषोत्तम नीचे लिखे अनुसार साधक को 
अन्य-प्रयोजन-रहित, विरामरहित, अतिशयरहित, प्रिय, सुविशद, 
प्रत्यक्ष सिद्ध, अनुध्यानरूप भक्ति से ही प्राप्य हैं । ( उनको प्राप्त 
करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है) किस तरह के साधक 
at? जिसकी पूर्व जन्मार्जित पापराशि ( इस जन्म में ) भ्रशेष 
पुण्य-पुंजां द्वारा नष्ट ST गई है, जिसने परमपुरुष के चरणार- 
बिन्दा को शरण समझ कर भगवान की कृपा लाभ की है, 
aaa के उपदेश से जा शाखों का यथार्थ तत्त्व जान कर, 
शम, दम, तप, शौच, भय, अभय) विवेक, दया और अहिंसा 
आदि सदगुणों को प्राप्त कर चुका है, जो वर्णाश्रम-धम्मे के अनु- 
सार परमपुरुष की आराधना करके नित्य र नैमित्तिक कर्म्मो 
के उपसंहार में और निषिद्ध कम्मों' के परिहार में लगा रहता है, 
जिसने पुरुषोत्तम के चरण-कमलों में अपने आप को और अपर्ने 


स्प 


EE ४ Se लाक 
gaa eee UAE PCTS । 
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qda को न्यस्त कर दिया है, भगवत्‌ की भक्ति से प्रणोदित होकर 
जिसने स्तोत्र, श्रवण, नमस्कार, वन्दन, यतनकीतेन गुणश्रंवण, वचन, 
ध्यान, अर्चन, प्रणाम के द्वारा परम कारुणिक परमेश्वर का प्रसाद 
_ हाभ कर अपने हृदय का अन्धकार दूर कर दिया है वही साधक 
है | भगवान्‌ यामुनाचाय्य इसी विषय में कहते हें,--जिस साधक 
` का अन्तःकरण ज्ञान और कर्म्मयोगद्वारा संस्कृत हो गया है वही ऐका- 
न्तिक और आत्यन्तिक भक्ति के द्वारा भगवान्‌ को प्राप्त करता है ।' 
विशिष्टहैतवादी-- | 
विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 
अविद्या मत्यु dat विद्ययाम्ठतमश्नुते ॥ 2 
“जा विद्या और अविद्या दोनों को जांनते हैं, वे-अविद्या के 
द्वारा मृत्यु को तर कर विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करते हैं ।? 
इस श्रुति पर निर्भर करके कहते हैं कि अविद्या ( कम्मे ) और 
विद्या ( भक्तिरूपापन्न ध्यान ) इन दोनों का समुच्चय ही मुक्ति का 
-साधन है । वे कहते हैं-- 
उपासनाकम्मेसमुचितेन विज्ञानेन द्रष्ट्दर्शने we भगवदूभक्तस्य तन्निष्ठय 
' भक्तवत्सळः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमः खयाधात्म्याचुभवाबुगुणनिरवधिका- ' 
`नन्तरूपं पुनरावृत्तिरहितं स्वपदं प्रयच्छति । 
“उपासना रूप कम्मे के साथ जो विज्ञान है उसके द्वारा जिस 
भगवद्भक्त का द्रष्टू-दर्शन विनष्ट दो गया है उसी को ही भक्त- 
“वत्सल परमकारुणिक पुरुषोत्तम, भ्रनन्तकाल-स्थायी पुनरावृत्तिरहित 


अपना पद, प्रदान करते हैं ।? उसी समय भक्त भगवान के स्वरूप को 
ace 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
अनुभव करता 
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यह वाक्य-जन्य आपात ज्ञान नहाँ है, यह ध्यान उपासनादि- 
शब्दवाच्य वेदन वा साक्षात्कार है, इस बात का समर्थन करने के 
लिए विशिष्टाह्नेतवादी नीचे लिखी श्रति को उद्धत करते हैं:-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रतेन | 
यमेष णते स तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृणुते तनु स्त्रामिति | 
यह आत्मा Maa, बुद्धि से और न बहुत से म्रन्था के पढ़ने 
से प्राप्त होती है । यह जिसका वरण करती है उसी को प्राप्त होती 
है, उसी पर आत्मा अपना स्वरूप प्रकाश करती है / अर्थात्‌ रामा- 
सुज को भाषा में 
योऽयं सुमुचुवदान्तविहितवेदुनरूपध्यानादिविशिष्टः यदा तस्य तस्मिन्नेवानु- , 
ware निवधिकातिशया प्रीतिजायते तदेव तेन लभ्यते पंरः पुरुप इति | 
“जब वेदान्तविहित विज्ञान रूप ध्यान आदि करनेवाले समक्ष 
को ध्यान करते करते निरतिशय प्रीति का अनुभव होने लगता 
है, तभी उस को परम परुष की प्राप्ति होती है | 
विशिष्टाद्वैत मत में परम पुरुष (भगवान्‌) परम कारुणिक और 
भक्तवत्सल हैं । वह अपनी लीलाद्वारा, wal, विभव, व्यूह सूक्ष्म 
ओर अन्तर्यामी-इन पाँच रूपों में अवस्थान करते है । अर्च्चा = 
प्रतिमादि; विभव = राम आदि अवतार; व्यूह = वासुदेव, सङ्कर्षण, 
प्रयुम्न और अनिरुद्ध-ये ४ व्यूह ; सूच्म = परन्ह्म के छः गुण + 


: * घडगुणम्‌- गुणा अपहतपापत्वादयः | सोपहतपाप्मा विरजो Rae: 
चिंशाको विघजित्सः सत्यकामः arag इति श्रतेः | 


छुः गुण कैन कौन से हैं ? पापद्दीनता, रजःशून्यता, अमरत्व, विशो- 
कत्व, WIA और सूलकाम लक टन, Vrat Shastri Collection. 
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और अन्तर्यामी = सब जीवों के नियामक । साधक अच्चा आदि 
नीचे स्तरों को तै करके अन्तर्यामी की उपासना का अधिकारी 


, बनता है । | 

_ अच्चोपासनयाक्षिप्त कल्मपे$पि ततो भवेत्‌ | 

$ विभवोपासने पश्चात्‌ व्यूहापास्ता ततः परम्‌ ॥ 
सूक्ष्मे तदनु शक्तः स्यादन्तर्यामिणमीक्षितुम्‌ | 


साधक “अर्चा की उपासना: से पाप क्षय करके विभव “की 
उपासना का अधिकारी होता है? उसके बाद व्यूह और फिर सूक्ष्म. 
उपासना में निरत होता है--भ्रन्तर्यामी की उपासना अन्तिम-उपा- 
सना है ।? 

भ्रद्गैतवादियों ने जिस तरह सगुण और निर्गुण उपासना के दो 
तरह के फल बताये हैं विशिष्टद्वेतवादी इस बात को नहीं मानते | 


इसलिए रामानुजाचार्य्य पहल्ले सूत्र के भाष्य में ही कहते हैं; 
परविद्यासु सर्वांसु सयुणमेव ब्रह्म उपास्यम्‌ । फलञ्च एकरूपसंब | 
अर्थात्‌ “परा विद्या में सब जगह सगुण ब्रह्म की ही उपासना 


का विधान है और उपासना का फल एकही होता है । उन्होंने 
प्राचीन भाष्यकार बोधायन ओर वाक्यकार ERT का मत प्रमाण 
के तार पर उद्धृत किया है। 

विशिष्टाट्रेतवादियां द्वारा अनुमोदित मुक्ति,का स्वरूप क्या 
है ? सुक्त पुरुष त्र के साथ मिल्न कर कभी एक नहीं होता | वह 
ब्रह्म के स्वरूप को ज़रूर प्राप्त होता है, त्रह्मोचित ( wage 
और adaa) गुण ज़रूर लाभ करता है, परत्रह्म के साथ मिल कर 


एक नहीं होता । 
एवं गुणाः समानाः स्युसुक्तानामीश्वरस्य च | 


सवक बिक Fares विशिष्यिते'॥ 


` 
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मुक्त पुरुषों के इश्वर के साथ समान गुण हो जाते हैं । पर सर्व- 
कत्तत्व इश्वर के ही साथ रहता है । यही विशेषता है 7. - 


नापि साधनानुडानेन निरस्ताविद्यस्य परेण स्वख्पेक्यसम्भवः । श्रविद्याश्रय- 
त्वयोग्यस्य तद्नन्यस्वासम्भवात्‌ | प्रथम सूत्र पर श्रीभाष्य | 


साधन अनुष्ठान द्वारा Vien का नाश होने पर भी साधक 
पमेश्वर के साथ मिल कर एक नहीं हा जाता | जिसका आधार 
अविद्या हो उसके लिए क्या यह सम्भव है ? वे कहते हैं कि शास्र 
में मुक्त को आत्मभाव और ब्रह्मभाव की प्राप्ति की बात जो 
मिलती है वह ब्रह्म या आत्मा के सभाव की प्राप्ति ही समझना 
चाहिए । मुक्त के ऐश्वर्य को दिखानेवाली जितनी श्रृतियाँ हैं उनः 
में वह स्वराट्‌, अनन्याधिपति, संकल्पसिद्धि है--यही बात वर्णित 
है # पर जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय के काम में उसका रत्ती 
भर भी अधिकार नहीं होता । वेदान्त के “जगद्व्यापारवर्जम? 
सूत्र ( ४। ४। १७) में इसी विषय का उल्लेख है। 
सब्वपश्यः पश्यति सवमाप्तोति सवशः । स वा एष दिव्येन 'चक्षषा मनसैतान्‌ 


कामान्‌ पश्यन्‌ रमते यं एते ब्रह्मलेके | स यदि पितुलोककामो भवति संकल्पा- 
dara पितरः ससुत्तिष्ठन्ति सवे अस्मे देवाः वलिमाहरन्ति | 


‘aga (युक्त पुरुष) सब विषयों को देखता है, सब विषयों को 
प्राप्त करता है, वह ब्रह्मलोक में दिव्य चक्त द्वारा समख कास्य वस्तुओं 
को देख कर रमण करता है | यदि वह चाहता है कि fiona 
झा जायें ता संकह्पमात्र से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हें । सब 
देवता उसके लिए बलि देते है | 


संकल्पादेव तच्छूतेः । ब्रह्मसूत्र ४ । ४ । ८। अतएव चानन्याधिपतिः 


Fo सू ४। ४। ६ । 
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विशिष्टाट्रैतवादी की मुक्ति यही है। वह प्रह्नैतवादियों - 
की मुक्ति से भिन्न है | क्योंकि उनके मत में मुक्त पुरुष ब्रह्म में मिल 
कर एक दो जाता है। 
गन्तव्यञ्च परमं साम्यम्‌ । ३ । ३। २८ सूत्र पर बह्ममाष्य | 
sal के साथ परम समीपता प्राप्त करना दी सुसुक्ष का 
लक्ष्य है ।' 


151 Tl ME ESS 

+ The souls of the departed, if only their life has been 
pure and holy, are able to appr oach this Brahman, sitting 
on his throne, and to enjoy their rewards in a heavenly 

paradise. Max Muller’s Indian Philosophy p 251 
While the very idea of an approach of ‘the souls of the 
departed to the throne of Brahman, or of their souls 
being merged in Brahman, was incompatible with the 
fundamental tenet that the two were and always remain 
one and the same, never separated except by Nescience. 
The idea of an approach of the soul to Brahman, nay, even 
f the individual soul being a separate part of Brahman 
to be again joined to Brahman after death, runs counter 
to the conception of Brahman, as explained by Shankara, : 
however prominent it may be in the Upanishads and in the 


-System of Rameayieshvsd 9 aber Collection. 
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चोदहवाँ अध्याय । 


वेदान्तदशन | 
वेदान्त arc गीता | 


उपनिषद्‌, गीता और त्रह्मसूत्र--इन तीनों को प्रस्थान-त्रय 
“कहते हैं । प्रस्थान कहने का तात्पय्य यह है कि संसार सागर का 
यात्रो इन तीन धुव तारों को लक्ष्य करके अपने ““गम्यस्थान?” 
सुखधाम (विष्ण्वाख्यं परमं धाम) की ओर प्रस्थान करता है । गीता 
उपनिषदों का सार है | 
सर्वोपनिषदो यावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं dagai महत्‌ ॥ 

“उपनिषद्‌ रूप गौ का गीता-रूप दूध है । स्वयं श्रीकृष्ण ने 
पार्थ-रूप बछड़े के उपलक्ष्य में सुधी जनों के भोग करने के लिए 
इस दूध को दुद्दा है ।? 

इसलिए गीता और उपनिषद्‌ में किसी तरह का विरोध नहीं हो 
सकता | उपनिषद्‌ वेद का चरस या शिरोभाग है। वह असली वेदान्त 
या ब्रह्मविद्या है | इसलिए वेदान्त के साथ भी गीता का कोई विरोध 
नहीं होना चाहिए। क्योंकि गीता स्वयं उपनिषद्‌ है-स्वयं त्रह्म- 
विद्या है | इसीलिए गीता का प्रत्येक अध्याय इन शब्दों में समाप्त 
होता. है-- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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श्रोमद्‌भगवदूगीतासूपनिपत्सु मह्मविद्यायामित्यादि । ` 

ब्रह्मसूत्र गाणभाव में वेदान्त है । BEI वेदान्त का वह उप- 
` कारक मात्र है । इसीलिए वह वेदान्तदर्शन कहाता है | वेदान्तदशेन 
' सरार गोता--दोनों--यदि पराशर के पुत्र वेदव्यास ही की 
, कृति हैं ता इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं हाना चाहिए | किन्तु 
मूल दर्शन का असली वाप्पय्य क्या है ? यह निर्णय करना बहुत 
मुश्किल है । आष्यकारों में--उसके अर्थ के विषय में--बड़ा ही 
मर्म्मान्तिक मतभेद है । इसी कारणं से, प्रचलित वेदान्तद्शन 


` क्वे साथ गीता का अनेक विषयों में मतभेद दिखाई देता है । इस 


प्रस्ताव में इसी विषय की आलोचना की जायगी | इस आलोचना 
से हम यह जान सकेंगे कि, किन किन विषयों में गोता अद्वे्त- 
मत का समर्थन करती है और किन किन विषयों में विशिष्टाट्रेत 
मत का अनुमोदन करती है । 

पहले भी कह चुके हैं, कि waa और विशिष्टाद्वैत मत शङ्कर 
: छार रामानुज से बहुत पहले के हैं । इसमें शक नहीं कि इन दोनों 
आचार्य्यो' ने इन मतों को विशेष भावों से समुज्ज्वलित किया है। 
गोता के रचना-काल में भी ये मत प्रचलित थे यह : बात अ्स- 
म्भव नहीं | 
पाश्चात्य पण्डित नीचे लिखे श्लोक पर ज़ोर देकर कहते हैं 
कि गीता वेदान्तदर्शन के बाद का मन्थ है । वह श्लोक यह दै 


=. अबेदान्ता नाम उपनिषठामाणम्‌ | तदुपकाहैणि शारीरकसुन्रादीनि च। 
वेदान्तसार, २ | री 
जछेदान्तवाक्यकुसुमम्रथनार्थत्वात garg) वेदान्तवाक्यानि हि सूत्र” 

रूदाहृत्य विचार्य्यन्ते) विरे ey aR eT 
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कऋषिसिबंहुघा गीतं छुन्दोमिविविधेः पृथक । 
ब्रह्मसृत्रपदेश्चैव हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥ गीता, १३1१४ 
ऋषियों ने बहुत तरह से, बहुत से छन्दो मं, युक्तियुक्त, सन्देह- 
रहित ब्रह्मसूत्र के पढें. में यह तत्त्व निरूपित किया है ।? 
वे ब्रह्मसूत्र पद से वेदान्तदशन को समझते हें । इसीलिए 
वे गोता को ब्रह्मदर्शन के-बाद का बना हुआ ग्रन्थ मानते हैं । 
मत बिलकुल अमूलक नहीं है । शङ्कराचार्य्य ने ‘ae 
सूत्र पद? का अथे त्रह्मप्रतिपादक वाक्य किया है । उनके शिष्य 
GN टीकाकार आनन्दरगिरि ने भी विकल्प से वेदान्तदर्शन को. 
' हो समझा. है श्रोधर स्वामी का भी ऐसा ही मत है.।# i 
किन्तु यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि गीता में जिस 
तरह ब्रह्मसूत्र का उल्लेख पाया जाता है-त्रह्मसूत्र में भी उसी 
तरह एक जगह गीता के एक खास श्लोक की ओर साफ ही साफ 
इशारा किया गया है । वे सूत्र ये हैं; / 
झतश्चायनेऽपि दक्षिणे | 
योगिनः प्रति च स्मय्येते स्मात्त चैते । ब्रह्मसूत्र, ४।२।२०--२१। 
उपरोक्त सूत्र में गीता के 4 
नेते सती पार्थ जानन्‌ यागी gale कश्चन । 
तस्मात्सवेजु SAY योगयुक्तो भवाजुन ॥ गीता ४।२७। 
द पद्मयातो अ्ह्मजिज्ञासा? इत्यादीन्यपि सृत्राण्यत्र ग्रहीतानि ।॥ अन्यथा 
_छुन्दोमिरियादिना Gren ।--आनन्दगिरि | यद्वा “अथातो ब्रह्मजि- 
mar इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि Teed । तान्येव, ब्रह्म पद्यते निश्चीयते एमिः ` 
इति पदानि । तैः हेतुमद्भिः “इचतेनाशव्दम्‌? “आनन्दोमयोऽभ्यासात्‌'’ इत्या- 
दिसिर्यक्तिमद्धि विनिश्‍चितीर्थेई"->धिर Shastri Collection 


` अपि च स्मय्यैते 
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इस श्लोक की ओर लक्ष्य किया गया है । यह बात निश्चित 

है »। 
इस प्रमाण पर यदि निर्भर किया जाय तो कहना दोगा कि 

वेदान्तसूत्र गीता के बाद की चीज़ है| । 

ऐसे स्थल पर सिद्धान्त क्या स्थिर क्या जाय ? गीता बाद का 
प्रन्थ है या वेदान्तसूत्र वाद का है ? वास्तव में ऐसे प्रमाणों से यह 
बात तै नहीं हो सकती | क्योंकि, समय के चक्र में पड़ कर क्या 
गीता और क्या ' ब्रह्मसूत्र दोनों ही का बहुत कुछ रूपान्तर हो 
गया है । बाद्रायण-कृत ब्रह्मसूत्र में वाद को व्यास के शिष्यो और | 


; # इस प्रसङ्ग में शङ्कराचाय्ये लिखते. हैं, ननु च 
यत्र कालेत्वनाव्रत्तिमाव्रृत्तिञ्चेव योगिनः | 
? प्रयाता यान्ति तं कालं चक्ष्यामि भरतषंभ ॥--गीता, ८ 1 २३। 
5 इति कालप्राधान्येनापक्रम्याहरादिकाजविशेषः स्घतावनावृत्तये नियतः कथं 
रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्ति यायादिति । अन्नोच्यते-- - 
योगिनः प्रति च स्मय्येते स्मात्ते चेते । -२१। 
योगिनः प्रति चायमहरादिक्काल्लविनियोगोऽनावृत्तये स्मय्येते । स्मात्त चेते 
योागसाख्ये न. श्रौते । अतो विषयभेदात्‌ प्रमाणविशेषाच्च नास्य स्मात्त॑स्य कालवि. 
. नियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः | 
† स्वर्गीय काशीनाथ त्र्यम्बकं तैळङ्ग महोदय ने अपने बनाये गीता के 
Sat अनुवाद की भूमिका में (Sacred Books of the East Series) 
ब्रह्मसूत्र गीता के बाद बने हैं यही बात लिखी है और इस के प्रमाण 
- में उन्होंने ्रह्मसत्र के नीचे लिखे सत्र पेश किये हैं । स्स्रतेश्‍च १। २।६; 
। १। १० निशि. नेति 
चेन्न . सम्बन्धस्य बदू a भाविलाद्‌ i “दर्शयति च--४। २। १18 | 
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प्रशिष्यों ने नये नये सूत्रों को मिल्ला दिया | इसी तरह व्यासरचित 
भारत-संहिता के अन्तर्गत गीता की भी यही दशा हुई । 
aga और विशिष्टाद्वैत मत का विवरण देते हुए हमने देखा कि 
आचार्यो' ने प्रधानत: नीचे लिखे पाँच विषयों की आलोचना और 
उनका निरूपण किया है-- 
१ । जगत्‌ सत्य है या मिथ्या, वास्तविक है या काल्पनिक ? 
२ । जीव ब्रह्म से भिन्न या है afta । जीव एक है या बहु ? ` 
३ | ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? वह निर्विशेष, निरुपाधि, निर्गुण 
है या सविशेष, सोपाधि, सगुण ? और यह कि उसकी साधना 
सगुण या निर्गण किस भाव में करनी चाहिए? 
४ । ब्रह्मप्राप्ति का उपाय क्या है ? कर्मे या ज्ञान, ध्यान 
या भक्ति ? 
प | ब्रह्म-प्राप्ति का फल क्या है ? ब्रह्म के साथ सायुज्य (एक 
हो जाना), या ब्रहम के समान ऐश्वर्य लाम? . १ 
इन पाँचों प्रसंगों के प्रत्येक विषय में अद्वैत और विशिष्टाट्रेत 
मत के बीच बड़ा भारी प्रभेद है । इन के सम्बन्ध में गीता का क्या 
मत है इस ' के बाद इसी बात की आलोचना की जायगी | 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पन्द्रहवॉ अध्याय । 
` LN A 
वेदान्त ओर गीता | 


` जगत्‌ सत्य है या मिथ्या है । 


‘aga मत में जैसा कि हमने देखा सिफ ब्रह्म ही सद्‌ वस्तु है 

An जो कुछ है वह असत्‌ है या अवस्तु है । केवल “एकमेवाद्रि- 

` तीयं, ब्रह्म ही है और कुळ नहीं है । इसलिए इस मत में जगत्‌ 
` असल है, काल्पनिक है, माया का विजुम्मणमात्र है । वह रज्जु में ,. 
साँप की तरह, सीप में चाँदी की तरह, सूर्य्य-किरण में जल की तरह 
मिथ्या है; वह “एकमेवाद्वितीयं”, ब्रह्म की माया कां विवते है, इन्द्रजाल 
की तरह ब्रह्मरूप सत्य में अध्यस्त सिर्फ भ्रम है, ब्रह्म के चित्त की 
सिफ लीला है, सड्डूल्पमात्र है और अवस्तु है। विज्ञान के श्रतिरिक्त 
उस की और कोई सत्ता नहीं है | पर, विशिष्टाह्वेत मत में जगत्‌ 
सद्‌ वस्तु है । जगत्‌ ब्रह्म के अधीन ज़रूर है, ब्रह्म का वह सिफ 
प्रकार ज़रूर है, पर वह काल्पनिक या मिथ्या नहीं है । प्रकृति के 
परिणाम से जगत्‌ बना है, वह. वास्तव में विकार-जनित पदार्थ है | 
निर्विकार ब्रह्म की तुलना से असत्‌ होने पर भो जगत्‌ विज्ञानमात्र 
„ नहीं है । जगत्‌ की अपनी सत्ता है। इन दा मतों में गीता किस 


Prof. Satya [है Shastri Collection 


सत का अनुमादन करती 
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गीता में हम देखते हैं, कि भगवान कहते हैं मैं ही सब भूतां 
का सनातन बीज हूँ । 
बीजं at सवैभूतानां विद्वि पार्थं सनातनम्‌ । गीता, ७ । १०। 
इस बोज पद पर लक्ष्य करना चाहिए। बीज से वृक्ष की 
उत्पत्ति होती है और वृक्ष फिर बीज में दी लीन दो जाता है । फिर - 
बोज से वृक्ष उत्पन्न होता है और फिर वृक्ष बोज में लीन हो जाता 
है । इसी तरह क्रमान्वय के साथ बोज से वृक्ष का आविर्भाव और 
बीज में वृक्ष का तिरोभाव संघटित होता रहता है | भगवान्‌ जगत्‌ 
का बीज हैं इससे यहीं वात मालूम होती है कि उनसे बार वार 
जगत्‌ उत्पन्न हो कर उनमें विलीन होता रहता है | इसी को सृष्टि और 
प्रलय कहते हैं । एक के बाद दूसरा अर्थात्‌ सृष्टि के बाद प्रलय 
होता रहता है । सृष्टि के संमय जगत्‌. अव्यक्त से व्यक्त होता है 
और प्रलय के समय जगत्‌ व्यक्त से अव्यक्त होता इसी लिए 


भगवानः ने कहा है, कि में ही जगत का-- ' 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययस्‌ [- गीता, £ । १८ ` 


i aqa बीज हूँ, Bel से जगत्‌ को उत्पत्ति, मेरे ही द्वारा स्थिति 
` और मुझ में ही उसका लय होता है मैं ही जगत्‌ का MM 
र आश्रय हूँ | । 


गीता में दूसरी जगह लिखा है, 
. झब्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यान भारत | 
अन्यच्निघना्येव तंत्र का परिदेवना ॥ गीता, २। २८। 
सब भूतोंका आदि अन्त अव्यक्त हे, व्यक्त है केवल मध्य । इस दशा 
में किस बात का शाक किया जाय ।' 


& है गीता में AE FPR: ही भव कब्जा Colle ष्ट ti ren i 


ction 
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इसी विषय पर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहता है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति aa, प्रयन्त्यसिं- 

संविशन्ति । 
३ तैत्तरीय उपनिषद्‌, ३।१। 

“जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न हुए 


- जीव जीवित रहते हैं, अन्तकाल में जिसमें लीन हो जाते हैं-- 
.. बही ब्रह्म है |! “जन्माद्यस्य यतः?? (ब्रह्मसूत्र, १।१।२) से भी यही 
` बात लक्षित हाती है । इसीलिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भगवान्‌ की 


“तब्जलान?” संज्ञा की गई SL 
सर्च खल्विदं ब्रह्म तब्जलानीति ।--छान्दोग्य, ३ । १४। १ । 
. तज्जलान्‌ का अथे है, तज्ज, तल्ल और तदन अर्थात्‌ जिससे 


` पैदा होता है, जिसमें लीन होता है और जिससे परवरिश पाता है। 


और जगह भी लिखा है, 


अहं सर्वस्य जगतः मत्तः सवे प्रवत्तते | गीता, १०। ८ । 
“में ही सब का उत्पन्न करनेवाला हुँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं ।! 
भावाः = पदार्थाः । शङ्कर । 
अर्थात्‌, “सात्विक, राजसिक और तामसिक समस्त पदार्थ सुक से ही 
'त्पन्न हुए हैं, वे सुममें ही रहते हैं, पर में उन सब में नहीं हूँ ।” 
यदा भूतश्थगभावमेकस्थमनुपर्यति | 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ गीता, १३ ।३० 
विस्तारं = उत्पत्तिं, विकाशम्‌ | एकस्थम्‌ = एकस्मिन्‌ आत्मनि स्थितम्‌ ॥ 
ETI 


its जब ae रयड Yat eh ki LH देखने लगता है तब वह 


qe Aa को प्राप्त कर लेता 
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_ यतो भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति संतः | 
यस्मिंरच fad यान्ति नमस्तस्मे परात्मने ॥ 
“जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा स्थित रहते हैं, 
: जिसमें लय होते हैं --उसी परमात्मा को नमस्कार है 1! . 
जगत्‌ के इस आविर्भाव-काल को पुराण की भाषा में ब्रह्मा का 
दिन और उसके तिराभावकाल को--जिस समय जगत्‌ अव्यक्त 
अवस्था में रहता है--ज्ह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में . 
जगत्‌ की प्रलय और उसी के दिन में जगत्‌ की सृष्टि होती है। 
गीता इस मत का अनुमोदन करती हुई कहती है, 
अव्यक्तादू व्यक्तयः सब्वाः प्रभवुन्त्यहरागमे | 
' रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तन्नवाव्यक्तसँज्ञके ॥ _ 
भूतग्रामः स एवायं भूरवा सूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमे ऽवशः पार्थं प्रभवन्त्यहरागमे ॥ गीता, ८ । १८, १६. 
सवंसूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पत्तये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः | 
भूतमग्राममिमं इत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌॥ गीता, & | ७--८॥ ` 
sen का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय 
होता है और रात को उसी में लयक हो जाता है।' . 


# अव्यक्त का अथै अव्याकृत प्रकृति दै--अरद्वेतवादी Ki शङ्कराचाय्ये- 
मधुसूदन आदि) इस बात को नहीं मानते | उनके मत में अव्यक्त का सथ है 
ब्रह्मा की निद्वावस्था ( प्रजापतेः खापावस्था ) | “मप्याध्यक्षेण प्रकृतिः? (गीता 
३ । १०) आदि स्थलों में शङ्कराचाय्ये लिखते हैं “मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालचणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति | यते उत्पादयति ।' और “प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌?’ 
(मीता, ३।७) इस जगह भी प्रकृति के गर्थे में “त्रिगुणात्मिका अपरा निष्ठा” 
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“समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय इसी प्रकार बार बार 
दिन को उदय होता है और रात को लय होता है |” अर्थात्‌, प्रकृति 
में स्थित हा कर भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि करते हैं । इस्री का नाम 
“iqq” 2 | > 


मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम | 
हेतुनानेन Seda जगद्‌ विपरिवत्तते ॥ गीता, & । १० । 

“हे कौन्तेय, समस्त संसार का स्वामी मैं हुँ और मेरा आश्रय 
ग्रहण कर प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती है इसीलिए इसका 
बार बार उदय ( परिवर्तन ) होता है।? 

गीता कहती है कि भगवान्‌ की दो प्रकृतियाँ हैं, अपरा ओर 
परा | इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि होतीं है। 


~ 


भूमिरापेउनल़े वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

ग्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाद्दो ययेदं धाय्येते जयत्‌ ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि सवांणीत्युपघारय | क 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ गीता, ७ 1 ४-६ | 


मेरी प्रकृति के आठ भाग हैं; wal, जल, अभि, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार | यह अपरा प्रकृति हुई । इससे 
भिन्न जो मेरी परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ प्रकृति है उसे भी जान लो। वह 
जीवरूपा है और इस जगत्‌ को उसी का आधार है । स्मरण TAT 
कि, ये दोनों प्रकृतियाँ ही सब भूता की उत्पत्ति के स्थान हैं; 
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` समस्त जंगत्‌ मुझ से ही उत्पन्न और मुझ में हौ लय होता है। 
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अगवान्‌ ने जिस आव में अपरा प्रक्रति का परिचय दिया दै 
उससे यही मालूम होता है कि सांख्योक्त प्रधान वा मूल प्रकृति से 
ही उनका मतलब है । भगवान्‌ ने दूसरी जगह पर कहा है 
मम योनिमँहद्‌ वहा तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥' 1१ af 
सर्वैयोनिएु Seda सूत्त॑यः सम्भवन्ति या; | उ 
तासां ब्रह्म महदू योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ गीता, १४ । ३-४ । 
“हे भारत, महद्‌ ब्रह्म मेरा गर्भ रखने का स्थान है उसमें मैं 
गर्भे रखता हूँ, और उससे सब भूतो. की उत्पत्ति होती है। सब 
गर्भो' में जा शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबका उत्पत्ति-स्थान महद्‌ ब्रह्म 
है और उसमें बीज रखनेवाला--पिता मैं हूँ ।? 
' इसी विषय में गीवा दूसरी जगह कहती है,- 
यावत्‌ सञ्जायते किञ्चित सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
चेत्रेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्वि भरतषभ ॥ गीता, १३ । २६। 
हे अर्जुन, खावर और जङ्गम सब प्रकार के प्राणी चेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैँ। :! ठ 
' क्षेत्र --अपरा प्रकृति या प्रधान; और क्षेत्रज्ञ = परा प्रकृति या- 
जीव.। 
दूसरी जगह, जगत्‌ और जगदीश्वर' का सम्बन्ध निर्णय करने 
के लिए गीता कहती है, 
मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूतिना | 
मर्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 


aga च YAN ममात्मा भूतभावनः ॥ गीता; ३ । ४-४ । 
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“मेरा स्वरूप अव्यक्त है इसी खरूप के द्वारा मैं व्याप रहा हँ । 
मुझ में सब भूत हैं। मैं उनमें नहीं हूँ।इन सब भूतां ने भी 
मुझे व्याप नहीं रखा है । मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखा । मेरी ही 
आत्मा सब भूतां का पालन करती है, वही सब भूतों का आधार 
है पर में फिर भी भूतस्थ नहीं 

गीता के इन वचनों में कहीं भी जगत्‌ के मिथ्यात्व का उपदेश 
नहीं पाया गया । जगत्‌ काल्पनिक विज्ञानमात्र 2 ऐसा ता 

कहीं दिखाई नहीं दिया । वरन गीता ने-- 
- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 

(सत्‌ का अभाव नहीं होता और असत्‌ का भाव नह होता? 
इस जगह परिणामवाद ही का समर्थन किया है।# यह सांख्य के 
मत से मिलता हुआ मत है। सांख्यवादियां का मत भी यही 
है कि 

श्री शङ्कराचाय्यै ने इस श्लोक का अद्वेतमतानुयायी अथं किया है। 
उसमें उन्होंने जगत्‌ का मिथ्यात्व ही सिद्ध किया है | विकारो! हि सः | विकारश्च 
व्यभिचरति यथा Réa aga निरूप्यमानं छद्ब्यतिरेकेणानुपलब्धे- 
रसत्‌ तथा सर्व्वा विकारः कारणब्यतिरेकेणानुपलव्घाऽसत्‌ | जन्म-प्रध्वंसाभ्यां प्रागू- 
TA चानुपलब्धेः । ग्॒दादिकारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेणानुपलब्धेरसत्वम्‌ | 
> > तस्मादूदेहादेदवंदस्थ च सकारणस्यासतो न विद्यते भाव इति । तथा 
, सतश्चात्मनोऽभावोऽविद्यममानता न विद्यते सर्वत्र अन्यभिचारात्‌ इत्यवोचाम | 
` गीता के २। ११ श्लोक पर शङ्करभाष्य । 

. रामानुज की ब्याख्या और तरह है | देहस्याचिद्वस्तुनः श्रसत्वमेव 
स्वरूपमात्मनश्चेतनस्य सत्वमेव स्वरूपमिति निणेया इष्ट इत्यर्थः । विनाश- 
स्रभावश्चासत्वस्‌ अ्विनाशस्वभाव्च सत्वम्‌ > > Ba सत्काय्यैवादुस्यास- 


ङ्गतत्वान्न तत्परोऽग्रं शोकः | ईस रसीक पर Sigal की भाष्य । . 
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नासदुत्पयते न सद्‌ विनश्यति | 
“असत्‌ उत्पन्न नहीं होता और सत्‌ का नाश नहीं होता |? 
अतएव, गीता, जगत्‌ सब है या मिथ्या इस विषय में प्रधा- 
नतः विशिष्टाद्वैत मत के अनुयायी परिणामवाद का ही अनुमोदन 
करती है | अद्वेत-मतानुयायी विवर्तवाद को नहों मानकर 
त्रह्मसूत्र में जिस तरह जगत्‌ का प्रसंग उत्थापित और विचा- 
रित हुआ है वह भी प्रधानतः परिणामवाद का ही अनुयायी है-- 
ऐसा मानना असङ्गत नहीं | अब इसी बात की आलोचना करते हैं । 
मुण्डक उपनिषद्‌ का एक मन्त्र है,-- 
यत्‌ तद्‌ अद्वेश्यम्‌ अग्राह्ममगोत्रमवणंमचचुमश्रोत्रंतदपाणिपादस्‌ | 


नित्यं विसु सर्वगतं gagi तद्व्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः || 
मुण्डक, १।१।६। 


‘ie पुरुष, नित्य, विभु, सर्वगत, अतिसूक्ष्म और अव्यय भूत- 
योनि को देखते हैं, वह भूतयोनि अदृश्य दै, अप्राह्म है, अगोत्र 
है, अवे है, wag दै, अश्रोत्र है, अपाणि है, अपाद है! | 

बादरायण ने इसी विषय का विचार, ब्रह्मसूत्र के पहलले अध्याय - 
के दूसरे पाद में उत्थापित Prat है, 

अदश्यादिगुणको धम्मोक्तः 1--१ । २। २१ । 

यह (मुण्डक में कही ) भूतयोनि क्या है? क्या यह 
सांख्योक्त प्रधान है वा जीव है; या इश्वर है ? बादरायण के मत 
में यह परमेश्वर दै | उनके मत में ईश्वर ही भूतयोनि है ।# 

= किमयमहर्स्वादियुणक भूतयोनिः परधानं खाढुत शारीर श्राहोसित 


परमेश्वर इति । > x 2 तस्मादइश्यत्वादिगुणके भूतयोनिः परमेश्वर एव ।-- 


१।२। २ सूत्र पर शाकरभाष्य ॥ 
1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


A 


२५० Digitized By ANART n Kosha 
योनि’ शब्द कारण के अर्थ में व्यवहृत हुआ है कारण दो प्रकार 
का है, उपादान और निमित्त; जिस तरह गहने का उपादान कारण 
सुवर्ण है और सुनार निमित्तकारण है। घट,का उपादानकारण 
aay है और कुम्हार निमित्तकारण है । अच्छा तो ब्रह्म जगत्‌ का र 
कौन कारण दै ? निमित्त या उपादान ? बादरायण क वह 
दोनों ही है, निमित्त भी और उपादान भी # | ' 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण है, बादरायण ने नीचे लिखे. 
सूत्रों में इसका प्रतिपादन किया है 
जगद्वाचित्वात्‌ | ब्रह्मसूत्र, १1 ४। १६ । 
इसके भाष्य में श्रीशङ्कराचाय्य लिखते हैं 
परमेश्वरश्च ajaaa: कर्ता सर्वेवेदान्तेप्ववधारितः ॥ 
शाङ्करमताडुयायी भारतीतीथ लिखत हैं, 


किस क्रम से ये भूत उत्पन्न हुए हैं--इस विषय में शाखों में बढ़ा 
विरोध है । कहीं कहा हे कि पहले आकाश उत्पन्न हुआ ( IRAT आकाश 
-संभूतः--तैत्तिरीय,उपनिषद्‌ ) । कहीं कहा है पहले तेज की Ge हुईं ( तत्ते- 
जोडसाजत- छान्दोग्य ) । कहीं पर पहले प्राण की उत्पत्ति कही गई है। 
( पुतस्माउज्ायते प्राणः-सुण्डक ) । बादरायण ने प्रथम अध्याय के aa पाद 
-में इस विषय का विचार Pea है । उनका सिद्धान्त यही है । ' 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तः | 
समापकषांत । ब्रह्मसूत्र, ३ | ४1 १४,५९ 1 
भारतीतीर्थं ने अपनी न्यायमाला में इसकी व्याख्या इस तरह की है 
wag नाम सष्टेपु विषयादिषु तत्कमे च विवाद: > x तात्पयविषये त्‌ जगत-. ते जगत- 
gett ब्रह्मणि न क्वापि विरोधोऽस्ति | विरोधोऽस्ति । अर्थात “ae आकाशादि के विषय में | 
शार उनके क्रम में तो विवाद रह सकता है पर ब्रह्म जगत्‌ का बनाने वाला è 
"इस विषय में शा it नदी पीप तही है )1200०7 
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एतद्‌ ST जगद्‌ यस्य कार्थं स एव वेदितव्य इति । कृत्स्नजगतकतू- 
त्वञ्च परमात्मन एच | 

अर्थात्‌ “परमेश्‍वर ही सारे जगत्‌ का कर्ता (निमित्तकारण) है।? 

निमित्तकारण के सिवा वह उपादानकारण भी है--यह बात 
प्रतिपादन करने के लिए बादरायण ने कई सूत्र बनाये हैं, 

मृतिश्च प्रतिज्ञाइशन्ताजुरोधात्‌ इत्यादि । ब्रह्मसूत्र, १ | ४ । २३-२७ । 

इसके भाष्य में शङ्कराचाय्य लिखते हैं, 

एवं प्रासे कमः । प्रकतिश्वोपादानकारणं च बह्माभ्युपगन्तव्ये निमित्त- 
कारणं च । न केवल निमित्तकारणमेव | 

“ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त और उपादान-दोनों कारण--हैं |? 


बादरायण ने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में प्रतिपादन किया 
है कि जल, तेज, प्रथ्वी आदि पथ्वभूत ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं । 
इसीलिए उनक्रो त्रह्मकाय्य कहते हैं । 
तस्माद्‌ ब्रह्मकाय्ये वियदिति सिद्धम्‌। २ । ३। ७ ब्रह्मसूत्र पर शाङ्करभाष्य 
२। ३। १३ सूत्र के भाष्य में शङ्कर लिखते हैं,-- 
स एव परमेशवरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्यायन्‌ तं तं विकारं सूजञति | 


x X सोऽक्षामय्ँ ag स्या प्रजायेय । इति प्रस्तुत्य सचत्यच्चाभवत्‌ | सत्‌ = 
. पुरुषः, त्यत्‌ = प्रकृति | 


क्री 


eq सम्बन्ध में भारतीतीर्थ का अधिकरण इस तरह है,-- 
निमित्तमेव ब्रह्म स्याहुपादानज्ञ वीइणात्‌ | 

कुलाजवत्निमित्तं तन्नोपादानं स्रदादिवत्‌ ॥ 

बहु स्यामित्युपादानभावोऽपि श्रुत siya: | 


एकनुद्ध्या सवेधीश्च तस्मात अरह्मोभयात्मकस्‌ ॥ 
८८-0०. Satya Vrat Shastri Collection. 


` 
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अर्थात्‌, परमेश्वर की जब सृष्टि की इच्छा हाती है, उस समय 
वह सत्‌ (पुरुष) और त्यत्‌ (प्रकृति) रूप में अलग अलग हो जाते 
हैं । वे अमिध्यान करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं । 

अनुलोम क्रम में सृष्टि और विलोम क्रम में लय होता हे-- 
इसका उपदेश भी बादरायण ने दिया है, 

विपय्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च । व्रह्मसूत्र, 2! a gal 

ग्र्थात्‌ आकाश से वायु, वायु से अभि, अग्नि से जल, जल 
से थ्वी सृष्टि का यही क्रम है ।' 

तस्माद्वा एतस्मादाकाशः सम्भूत घाकाशाद्वायुर्वायोर ग्निरम्ेराप अद्धथश्च 
पृथिवी उत्पद्यते । 

प्रलय का क्रम इससे ठीक उलटा है । प्रलय में, प्थ्वी जल तत्त्व 
में, जल अप्नितत्त्व में, अभि वायुतत्त्व में, वायु आकाशतत्त में 
विलीन हो जाता है, और बाद को आकाश ब्रह्म में लीन हो जाता 
है । यह प्रय का क्रम है Is 


विपर्ययेण तु प्रत्रयक्रमो5त उत्पत्तिक्रमाद्‌ भवितुमहंति। तथा हि लोके इश्यते 
येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततोा विपरीतेन क्रमेणावरोहतीति | अपि च दश्यते 
सुदा जातं घरशरावाद्यप्ययकाले मुदभावमप्येति । अदूभ्यश्च जाते हिमकरकादयदू 
भावमप्येतीति | अतश्चेपपदूयते एतत्‌ यत्‌ एथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थिति- 
कालब्यतिकान्ता ह्यपोपीयादापश्च तेजसा जाताः सत्यस्तेजाऽपीयुः। एवं क्रमेण 
सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरं कारणमपीत्य सवे SMA परमकारणं परम- 
सूक्ष्मं च ब्रह्माप्येतीति वेदितव्यम्‌ । न हि स्वकारणब्यतिक्रमेण कारणकाय्या- 
प्ययो न्याय्यः Bob SA RAS सङ प्र LSAT । | 


क 
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यह सब कुछ कह कर बादरायण क्या जगत्‌ को रञ्जु में 


साँप की तरह अलीक, माया का विजम्भण या विज्ञानमात्र कह 
सकते हैं ? 


जगत्‌ अलीक है, मायिक है, यदि बादरायण का सिद्धान्त 
यही होता तब वे ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में नीचे 
लिखी आपत्तियों का उत्थापन और खण्डन करने के लिए इतने 
सूत्र क्यों बनाते ? बादरायण की विचार-पद्धति इस तरह है; 

( क ) जगत्‌ अचेतन है और ब्रह्म चेतन है। इसलिए आपत्ति 
की जा सकती है कि चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । इसका उत्तर बादरायण देते हैं कि यहाँ व्याप्ति का 
व्यभिचार दृष्ट होता है क्योंकि चेतन से अचेतन पदार्था की 
उत्पत्ति के अनेक दृष्टान्त हैं i जिस तरह चेतन पुरुष से अचेतन 
नख, केश आदि की उत्पत्ति देखी जाती है (२।१।४-११ त्र०्सू०)। 

( ख ) झुम्भकार जब घट बनाता है ता दण्ड, चक्र आदिक 
उपकरणों की सहायता से बनाता है। ब्रह्म के पास जब कोई उप- . 
करण नहीं तब उसने कैसे जगत्‌ को बनाया इस के उत्तर में बादरायण 
कहते हैं, कि उपकरण के बिना भी सृष्टि दिखाई देती है 

Jaf । देवादिवदपि खोके ।२।१।२४--६ सूत्र । 
इसके भाष्य में शङ्कराचार्य लिखते हैं।-- 


| यथा हि लोके चीरं ad वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमते, अनपेक्ष्य 

बाह्यं साधनं तथेहापि भविष्यति | पुकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियागात्‌ ब्रह्मणो विचि 

AuR विचित्रपरिणास उपपद्यते यथा लोक देवाः पितर ऋषय इत्ये- 

चमादयो महाप्रमावाश्वेतना अपि सन्तोऽनपेक्ष्यैव किञ्चिद्‌ बाह्य साधनमेश्वय्ये 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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प्रासादाढीनि च रथादीनि च निमिमाणा उपजभ्यन्ते x x पुवं चेतनमपि ब्रह्मा- 


नपेक्ष्य साधनं खत एव जगत्‌ च्यत साधनं जगत aaf | 


“जिस तरह जल या दूध किसी बाहरी साधन की अपेक्षा न 
करके स्वयं ही दही और बफे रूप में बदल जाता है--त्रह्म भी उसी 
तरह जगद्‌ रूप में परिणत हा जाता है | ब्रह्म एक है पर है वह 
विविध और विचित्रशक्तिमान्‌ । इसलिए उसके विचित्र परिणाम कुछ 
असंगत नहीं | और जिस तरह ऋषि, पिट आदि महाभाव चेतन 
पुरुष किसी बाहरी साधन की अपेक्षा न करके सिर्फ़ अपने ऐश्वर्य 
के बल से अनेक शरीर, महल और रथ आदि की सृष्टि कर देते हैं, 
चेतन ब्रह्म भी उसी तरह किसी बाह्य साधन की अपेक्ता न करके 
स्वयं ही जगत्‌ की सृष्टि करता है |? 

(ग ) यह आपत्ति भी हो सकती है कि जब ब्रह्म निरवयव 
है और यह जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है तब यह भी हो सकता है कि 


पूर्ण ब्रह्म जगद्‌ रूप में परिणत ( विकारम्रस्त ) हो जायें नहीं ते 


उनको सावयव कहा जाय | 
कृसस्ने प्रसक्तिनिरवयवत्वशन्दकोपा वा ।--२॥१॥२६ सूत्र । 
इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं- 
श्रुतेश्च शब्दसूत्वात्‌ २।१।२७ सूत्र । 

न तावत्कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति | कुतः । श्रुतेः | यथैव हि ब्रह्मणा जगदुत्पत्तिः श्रूयते 
एवं विकारच्यतिरेकेणापि ्रह्मणाऽवस्थानं श्रूयते । ८ x “पादोस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्याम्रत॑ दिवि’ इति चैवं “जातीयकात्‌ | शङ्करभाष्य | | 

“जिस श्रुति में -यह उपदेश दिया गया है कि जगत्‌ ब्रह्म से 


उत्पन्न हुआ है उसी में यह भी कहा, गया है कि ब्रह्म विकार-अस्त 
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नहीं होता । “उसके एक अंश में सब भूत हैं बाको तीन अंश 
असत हैं 7 इसीलिए ब्रह्म के विकार की आशंका अमूलक है । 

(घ) फिर एक आपत्ति यह भी हो सकती है कि जब ब्रह्म 
विकरण ( निराकार ) है तब वह किस तरह सृष्टि के कार्य्य को 
सिद्ध करता है ? बादरायण उत्तर में नीचे किसी श्रुति पर लक्ष्य 
करके कहते हूं, : | 

विकरणत्वादिति चेत्तदुक्तम्‌ । २ । ३ | ३१ सूत्र । 
अपाणिपादो जवनो गृहीता, 
पश्यत्यचणुः स श॒णोत्यकर्णंः | श्वेताश्वतर, ३। १३। 

“उसके हाथ नहीं, पर ग्रहण करता है, वह बिना पैर के 
चलता है; बिना आँख के देखता है; बिना कान के सुनता Br 

(ङ) फिर आपत्ति होगी कि भगवान्‌ जब आप्तकाम हैं तब 
किस प्रयोजन के लिए किस अभाव की पूत्ति के लिए वे gfe- 
कार्य्य में प्रवृत्त हुए हैं ? उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 

लोकवत्त लीलारकेवल्यम्‌ । RI १। ३३ सूत्र | 

“सृष्टि उसकी लीला का विलास है, जिस तरह बच्चा बिना 
प्रयोजन के भी क्रीड़ा किया करता है उसी तरह वह बिना प्रयोजन 
के भी सृष्टि करता है ।' | 

(च) फिर आपत्ति होगी कि जगत्‌ में अनेक विषमतायें हैं, कोई 
सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई दरिद्रो है, यदि इस 
जगत्‌ को ईश्वर की रचना मानें ता ईश्वर पक्षपाती और निष्ठुर ' 
ठहरेंगे | इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,-- 

वैषम्यनैधृण्ये १? सीह दशयि {९०/९ १ । ३४ a | 


/ 


२५६ 
सापे्ोऽधीश्वरो विषमाँ सृष्टिं निमिंमीते, किमपेक्षत इति चेत्‌ । धम्मा- 
धम्मे अपेच्चत इति बदामः; शाङ्करभाष्ये । 
भगवान्‌ जीव के कर्मानुसार ही सृष्टि करते हैँ । जिसके कम्मे 
अच्छे हैं, उसको सुखी बनाते हैं, जिसके कम्मे बुरे हैं उस को 
gA बनाते हैं । इसमें उनके पक्षपात या निठुरता का प्रसंग नहीं 
उठ सकता. | ५ 
जिन बादरायण ने ऐसी ऐसी युक्तियाँ तक और प्रमाणों का प्रयोग 
. किया है वे जगत्‌ को कभी विज्ञान मात्र या अलीक कहेंगे ? 
विशेषत: जहाँ वे तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के आरम्भ में (१।६ 
सूत्र में ) angie र जाग्रत्सृष्ट का भेद दिखाते हैं & वहां 
उन्होंने साफ़ ही साफ़ कह दिया है कि खप्न सृष्टि ही मायामय है। 
मायामात्रन्तु कात्स्यनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌ । ३। २ । ३। सूत्र । 


इसके भाष्य में aguas लिखते हैं, 
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can में जा सृष्टि होती है वह मायामात्र है। उसमें सत्य की ` 
गन्ध तक नहीं | इसलिए खप्रदशन मायामात्र है । सुतरां जो सृष्टि 
स्वप्न को आश्रय करके उद्भूत हो वह आकाशादि की सृष्टि की 
तरह पारमार्थिक नहीं दै--यदी सिद्ध हुआ |? तब बताइए जगत्‌ 
को मिथ्या किस तरह कहा जाय ? 

जगत्‌ सत्य है या मिथ्या” इस विषय में बादरायण ने अपना 
मत एक जगह साफ साफ दिया है। इसलिए इस विषय पर बहुत 
लिखने की आवश्यकता नहीं । बादरायण कहते हैं, 

` # इस प्रसंग में इसी मन्थ का वेदान्तद्शंन अध्याय देखो । 
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भावे चोपलब्धेः । २ । १ । १४ सूत्र । 
न भावोञ्नुपलब्धेः २। २। ३० सूत्र 
“जो वस्तु है, उसी की उपलब्धि होती है, जो वस्तु नहीं दै, 
उसकी उपलब्धि भी नहों होती ।? इसलिए बादरायण का सिद्धान्त 
यही हुआ कि जब जगत्‌ की उपलब्धि होती है तब जगत्‌ है ही । 
इसमें यह बात नहीं कही गई है कि हम जगत्‌ को जिस रूप में 
देखते हैं, जगत वास्तव में वैसा ही है। फूल और पहाड़ का हम 
जैसा देखते हैं फूल और पर्वत वास्त में वैसे ही हैं--यह वात 
कोई दार्शनिक नहीं मानेगा । किन्तु फूल और पर्वत जब हमको 
उपलब्ध होते हैं तब फूल और पर्वत में कोई वस्तु है ज़रूर--यह 
पक्की बात है ।# 
तदनन्यत्वस्‌ नारम्मणशव्दादिभ्यः ।२।१।१४ सूत्र | 
बादरायण, इस सूत्र में-जगत्‌ और ब्रह्म अनन्य--हैँ, यह 
उपदेश देते हैं | इस स्थल में उनका लक्ष्य नीचे लिखी छान्दोग्यः 
अति पर 


यथा सोम्यैकेन सुत्पियडेन सवे मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ । वाचारम्भणं AER 
सृत्तिकेस्येव सत्यम्‌ । एवं सोम्य स श्रादेशः | 


“जिस तरह मट्टी के एक डेले को जान लेने से सब AE के 
पात्रों को मानो जान लिया क्योंकि वाक्य का आरम्भ, विकार 
Mab SIR जन पिकवा वि वेति 


जर्मन दार्शनिक्ते ने Noumenon और Phenomenon का 
जिस तरह भेद किया है यह भी कुछ उसी प्रकार का है । eae स्पेन्सर का 
Transfioured Realism भी इसी की प्रतिध्वनि है | शंकराचाय्ये ने 
अनेक जगह व्यवहार वा व्यावत और परमायै में जो भेद दिखाया है उसके साथ 
इस मत का amea HADAA BH Boi Collection. 
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नाम ही के भेद से है । मट्टी ही एकमात्र सत्य पदार्थ है ब्रह्म का भी 
यही वृत्त दै ।? अर्थात्‌, एक ब्रह्म को जान लेने से सब पदार्थ जान 
लिये जाते हैं । इसमें भी यह नहीं कहा गया कि जगत्‌ मायामात्र 
अलीक श्रवस्तु है । यही कहा गया कि जगत्‌ और ब्रह्म में नाम 
रूप का भेद है वास्तव में वे दोनों स्वरूपतः अभिन्न हैं । 

जिस तरह कुण्डल या कड़े fe सोने के अलड्ठारो में सिफ 
आकार और संज्ञा का भेद रहता है, पर रासायनिक दृष्टि से खे 
के सिवा उनमें और कुळ नहीं हाता इसी तरह अनेक वैचित्र्य होते 
हुए भी जगत्‌ ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहों है । जगत्‌ को त्रह्म 
की प्रकृति, ब्रह्म का प्रकार वा aspect मान लेने से सब भकगड़ा 
निबट जाता है, फिर उस (जगत्‌) को अलीक या अवस्तु कहने 
की भी ज़रूरत नहीं रहती । 

हमने पहले कहा था कि, प्रधान (Matter) और पुरुष 
(Spirit या force) जिनके संयोग से यह जगत्‌ बना दै- त्रह्मकी 
परा और अपरा प्रकृति हैं 

- या परापरसंभिन्ना प्रकृतिस्ते Basar । 


नह्य जब सिसूक्षा (सृष्टि का संकल्प ) करता है तब उसकी 
प्रकृति परा और अपरा रूप में उससे भिन्न हो जाती हैं । इसलिए 
ये प्रधान और पुरुष ब्रह्म की प्रकृति वा प्रकार के सिवा और कुछ 
नहीं है । जो जिसका प्रकार है वह क्या उससे भिन्न हो सकता है ? 
वह उससे अभिन्न ही रहता हे । इसलिए जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्न 
कहना असङ्गत नहीं है और ऐसा कहने से जगत्‌ का मिथ्यात्व 
सूचित न i हाता? 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


b 
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इस तरह समक लेने पर--बादरायण दूसरी जगह पर जा 
कहते हैं कि ब्रह्म को छोड़ कर और कोई चीज़ नहीं-- 
तथान्यप्रतिषेधात्‌ ३।२।३६ सूत्र । 

' उसकी भी मीमांसा ठीक हो जाती है । जगत्‌ में जा कुळ 
भी है वह प्रकृति होगी या पुरुष होगा--जगत्‌ के सब पदार्थ इन्हीं 
दे कोटियों में रहेंगे । वे प्रकृति र पुरुष जब ब्रह्म के प्रकार मात्र 
हैं तब एक ब्रह्म के सिवा और क्या है या हो सकता है? वही 
“एकमेवाद्वितीयम्‌?? है । उसके सिवा “नाना” कुछ भी नहीं है | 
पर, इससे भी जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ew 


ऋ तथान्यप्रतिषेधात्‌ । ३ | २ । ३६ सूत्र । 
इस सूत्र के भाष्य में शङ्कराचाय्य लिखते हैं, 'तथान्यप्रतिषेघादपि न 
बरह्मणः पर वस्त्वन्तरमस्ति इति गम्यते । तथाहि स एव अधस्तात्‌ x x ब्रह्मैवेदं 
सर्वम्‌ + नेह नानास्ति किञ्चन > यस्मात्परं नापरं अस्ति किञ्चित्‌ x इत्येव-- 
मादीनि वाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्यार्थर्वेन परिणेतु-शक्यमानानि ब्रह्मव्यतिरिक्तं 
वस्त्वन्तरं वारयति । किन्तु रामानुजाचाय्ये ने इस सूत्र का और ही अर्थ किया हे, 
यत्पुनरुक्तं ततो यदुत्तरतरं परात्परं x अस्ति, तन्नोपपद्यते; तत्रेव ततोऽन्यस्थ 
परस्परप्रतिषेधात्‌ यस्मात्परं नापरमस्ति किन्चिदिति । 
“तढ्न्यत्वमारम्भणशन्दादिभ्यः ।? के भाष्य में रामानुज कहते हैं, ` 
* तस्मात्परमकारणात्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्त्रं जगत थारम्मणशब्दादिम्य;। > एतानि 
हि वाक्यानि चिदचिदात्मकस्य जगतः, परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वं उपपादयन्ति > 
> कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मेककारणत्वं कारणात्‌ काय्यस्यान्यत्वं च हृदि निधाय कार- 
णभूतत्रहविज्ञानेन काय्यंभूतस्य सव॑स्य विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति >: x जगतो ब्रहम 
ककारणतां site ५ x अतो घटाद्यपि शृत्तिकेत्येव सत्यं खृत्तिका द्वव्यमित्येक 
सत्यप्रमाणेन उपलभ्यत इत्यर्थः । 
इसी पर शक्कर “की प्यास्याञ्योर हीतकारी. Becton. 
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और फिर जब कि इसके बाद दूसरे हो सूत्र में बादरायण 
कहते हैँ, 
अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ।--३।२।३७ सूत्र । 
अर्थात्‌ ‘aa सर्वगत है, श्रुति ऐसा उपदेश देती है।' यहाँ 
aad” (जगत्‌) यदि अलीक या विज्ञानमात्र हो तब ब्रह्म सवेव्यापी 
किस तरह हैं ? शास्र ब्रह्म को बार बार सवैव्यापी कहते है । 
श्राकाशवत्सवैगतश्च नित्य: | 
बह नित्य है, आकाश की तरह सर्वव्यापी है ॥ 
नित्यः सर्वेगतः स्थाणुरचलो5य सनातनः । 
‘ag नित्य, सनातन, खाण, अचल और सवगत है |? 


कार्य्यमाकाशादिवतु:. बहुप्रपन्चं जगत्‌; कारणं परं ब्रह्म; तस्मात्कारणात्‌ 

परमरार्थताऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः काय्यै Fs । > > तन्न aag वाचार- 

ma दार्शान्तिककेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण काय्यंजातस्याभाव इति गम्यते x > 

यथा च खगतृष्णिकोद्कादीनामूपरादिभ्योऽनन्यत्वं इृष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण 

लब दिपा, जुद्मव्यतिरेकेणाभाव इति 
| 
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Maat अध्याय । 


वेदान्त और गीता | 
जीव और ब्रह्म 


प्रद्लेतमत में जैसा कि पहले अध्यायों में वर्णन हो चुका है 
जोव ही ब्रह्म | जीव, निल, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य-स्वभाव, विसु, 
adari, सच्चिदानन्द, एक और अद्वितीय वस्तु है । जोव और 
बहम स्वरूपतः अभिन्न हैं । दोनों में जा भेद है वह उपाधिकृत है-- 
अविद्या-कल्पित है | माया की एक शक्ति है-मोहशक्ति। वही शक्ति 
जीव को मोहित करती है । उसी के कारण जीव ईश्वरभाव को 
याग कर हुःखशोक के पंजे में Ga जाता है । पर. विशिष्टाद्वेतमत 
में जीव और ब्रह एक नहीं--अलग अलग चीज़ हैं। जीव ब्रह्म 
से बिल्कुल ही विपरीत है । जीव तीन तरह के दुःखों के अधीन है, 
ब्रह्म क्लेश-लेश-हीन है । जीव नियम्य है, ब्रह्म नियामक है । जीव 
व्याप्य है, ब्रह्म व्यापक है । जीव अणु है, प्रतिशरीर में अलग अलग 2 
अतएव ag है, ब्रह्म fay ( सवेव्यापी ) है और एक है । इन दोनों 
मतों में गीता किस मत का अनुमोदन करती है ? 
गीता के, दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को आत्मा की 
अविनाशिता बताते हुए कहते हैं:-- 
` अविनाशि तु तद्विद्धि येन wate ततम्‌ | 
(नीयस्व भें SERRE 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिशः। 
अ्नाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ 

य एं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | 

उभौ at न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 

न जायते fad वा कदाचिनू 

नायं भूत्वा भविता चा न भूयः। 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ गीता, २। १२-२० | 
भ्रचछेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशाष्य एव च | 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अब्यक्तोऽयमचिन्त्याऽय्रमचिकाय्योयस्युच्यते | गीता, २ । २४। 


इनमें से कुळ श्लोकों का भावार्थ नीचे लिखा जाता है,-- 
, "जिससे यह संसार व्याप्त है वही अविनाशी और अव्यय है । 
उसका कोई नाश नहों कर सकता | देह अनिद्य है पर देहाश्रयो 
` आत्मा निय है, अविनाशी है, अप्रमेय है । जा श्रात्मा को मारने 
वाला या मरा हुआ मानते हैं वे दोनों मूख हैं | आत्मा न मारे न 
मरे | भ्रात्मा जन्ममृत्यु से हीन है, क्षय-वृद्धि से हीन है, वह अज, 
नित्य, शाश्‍वत ste पुराण है । शरीर के नाश होने पर भ्रात्मा का 
नाश नहीं होता | आत्मा छिद नहीं सकती, जल नहीं सकती, गल 
नहीं सकती, और सूख नहीं सकती | आत्मा. नित्य है, सवंगत दै 
स्थाण है, अचल है और सनातन है । थात्मा अव्यक्त है, अ्रचिन्त्य 


. है और अविकार्य्य है |? 
इसमें जीव का लक्षण इस तरह किया गया है । जीव अज है 
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पुराण है; जीव सनातन है, अविनाशी है; जीव खाए है 
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अचल है, शाश्वत है, अविकार है; जीव सर्वगत है, अप्रमेय है; जीव 
अव्यक्त है और अचिन्य है । अर्थात्‌, 

(क ) जीव की उत्पत्ति और विनाश नही आदि और अन्त 
नहा; 
( ख ) जीव अविकारी है ; 
( ग ) जीव सवेव्यापी है ; 
( घ ) जीव अमेय है । 
त्ति-विनाश रहितत्व, विकारशून्यत्व, सवेव्यापित्व और 
'प्रमेयत्व--यह सब ब्रह्म के लक्षण हैं । अतएव ब्रह्म के. लक्षणों से 
जीव को लक्षित करके भगवान्‌ ने जीव और त्रह्म का ऐक्य ही 
स्थापन किया है । इस बात को साबित करने के लिए किसी तर्क 
या युक्ति देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं ही 
स्पष्टाक्तरों में यह बात कह दी है,-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थितः | गीता, १० । २० | 
“हे ws, सब भूतों की बुद्धि में स्थित घ्रात्मा ( जीव ) मैं 
डी हँ! 
चेत्रज्ञम्चापि at विद्धि स्वक्षेत्रेषु भारत | गीता, १३ 1 २। 
“प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही das समझो ।? 
शरीर का. एक नामं चेत्र भी है, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
इदं शरीरं कोम्तेय ahaa’ | 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः | गीता, १३ | १ । 
“हे कुन्तीपुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो कहता है 
कि मैं इस शरीर को जानता हुँ उस (जीव ) को क्षेत्रज्ञ कहते हैं |? 
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पन्द्रहवे' अध्याय में भी भगवान्‌ ने जीव को अपना ही 
अश कहा R 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । गीता, १९ । ७ । 
“जीवलोक में जा सनातन जीव है वह मेरा ही अंश है ।! अंश 
और अशी कभी भिन्न नहीं हो सकते । 
भगवान्‌ निरवयव हैं-उनका अंश होना सम्भव नहीं। पर; 
उपाधि से उनका अंश हो सकता है | जिल तरह जल में डूबे हुए 
घड़े के भीतर अरे हुए जल को लक्ष्य कर के उसको पृथक्‌ समभा 
जाता है । भगवान्‌ भो अविभक्त हैं पर ( देह आदि ) उपाधि के 
भेद से उनको विभक्त कहा जाता है। 
अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | गीता, १३ । १६। 
भगवान्‌ ही जीवरूप से विराज रहे हैं--यह बात Wet में. 
और जगह भी लिखी है | 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ | 
ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ भागवत, ३ । २६ । २९ I 
“सब भूतां को आदर सहित प्रणाम करो, भगवान्‌ ही अंश 
द्वारा जीव रूप में विराज रहे हैं ? और जगह भो लिखा है, 
प्रपूज्य पुरुष देहे देहिनं चांशरूपिणम्‌ | 
“भगवान्‌ के अंशरूपी देही (जीव) को देह में पूजा करा ।' 
भगवान्‌ ही देह में देही रूप से अवस्थित हैं--यह बात गीता 
में और. जगह भी लिखी है,-- 
उपद्गष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 


०८माभेहि,ाप्युक्‌ _ददेऽस्मिः्‌ ह ion परः ॥ गीता, १३।२२। 
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“इस देह में परम पुरुष परमात्मा महेश्‍वर विराज रहे हैं, वे 
साक्षी, अनुमन्ता, भत्ता और भोक्ता = ।? 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस; । 
मान्चेवान्तः शरीरस्थं तानू विद्धधसुर निश्चयान्‌ ॥ गीता, 1७ | ६ । 
‘SH आसुरिक साधक हैं वें शरीरस्थ पांच भूतां को और शरीर 
में स्थित मुझ ( जीवरूप ईश्वर ) को भो अपनी दुर्बुद्धि के कारण 
क्लेश देते हैं ।? 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन््यात्मन्यत्रस्थितम्‌ | गीता, ११ । ११ | 
श्रात्मनि-- स्वस्यां बुद्धौ | शङ्कर । 
“यतनशील योगि-गण बुद्धि में अवस्थित ( जीवरूपी ) परमात्मा 
का दशन करते इं ।? 
फिर, गीता ने आत्मा के निलेंपत् का भी जिस तरह ज़िक्र 
किया है उससे भी यही मालूम होता है कि गीता ब्रह्म और 
आत्मा को एक ही मानती है | 
अनादित्वा ज्ञिगुंण्वात्परमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि Seda न करोति न लिप्यते ॥ 
यथा adaa सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ गीता, १३ । ३१-३२ । 
‘ag अव्यय परमात्मा अनादि और निर्गुण है इसीलिए देह में 
रहते हुए भी वह निष्क्रिय और निलेप रहता है | जिस तरह सूक्ष्म 
होने के कारण आकाश सब जगह व्याप्त रहने पर भी किसी से नहीं 
मिलता, उसी तरह आत्मा समस्त Fel में व्याप्त होते हुए भी लिप्त 
नहीं हाती ।? ए 


आत्मा बहुत नहीं एक दै, इसको भी गोता साफ साफ कहती है। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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| यथा प्रकाशयत्येकः कृस्नं लोकमिमं रविः । 
Fa Gat तथा Hea प्रकाशयति भारत ॥ गीता, १३ । ३३ । 
“हे भारत, जिसतरह एक सूर्य्यं समस्त जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है वैसे ही एक क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है ।? 
भागवत में भी ऐसा ही लिखा दै, 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां युणवैषम्यात्‌ तथात्मा saat स्थितः ॥ 
भागवत, ३। २८। ४३ । 
प्रकृतौ = देहे | श्रीधर | 
जिस तरह एकही अमि आधार के शुण-भेद से विभिन्न रूपों 
में प्रतीयमान होती है उसी तरह देह-स्थित आत्मा गुणों के वैषम्य 
से विभिन्न रूपों में प्रतीयमान होती है ।' 
जीव ब्रह्म का ऐक्य गीता के दूसरे अध्याय के सत्रहवे श्लोक 
से भी aa साफ प्रकट होता है । अर्जुन को कौरवों को मारने में 
जब भय हुआ तब भगवान्‌ ने कहा, 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कत्तुमहति ॥ 
“जिसके द्वारा यह जगत्‌ व्याप्त है वह भअविनाशी है, उस 
अव्यय का नाश कोन कर सकता है |? 
ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, जीव के विनाशप्रसङ्ग में उस (जीव) 
को सर्वव्यापी सर्वगत आदि कहने से उसका ब्रह्म के साथ ऐक्य 
ही सूचित होता है। गीता में भगवान्‌ को अनेक जगह जगद्व्यापी 


कहा है ८८-७0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समं wag भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः परयति स पश्यति ॥ 
समं पश्यन्‌ हि ada समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ' 
गीता, १३ | २७, aol 
“परमेश्वर सब भूतों में समान रुप से है, भूतां के नष्ट होने पर 
भी उसका नाश नहीं होता, यह जा जानता है वही ठीक जानता 
है । ईश्वर Waa समान भाव से रहता है--यह जान कर वह अपने 
दाथ से अपना नाश नहा कर लेवा झर इसलिए उसको उत्तम गति 
मिलती है ।? १ 
दूसरी जगह गीता कहती है-- 
मया ततमिदं सव जगदव्यक्तमूत्तिना ।--गीता, ३ 1 ४ 
“मयि सचमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच ।--गीता, © । © | 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ । गीता, ८। २२ 
अर्थात्‌ अव्यक्त रूप से मैंने जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है । 
सूत में जैसे मणियाँ शुथी रहती हैं उसी तरह मुझमें जगत्‌ है ।' 
“जिसमें ये सब भूत हैं और जिसकी सामर्थ्यं से यह सब चल 
रहदा है” 

- उपनिषद्‌ में जिस तरह जीव-तत्व समझाया है उसमें और 
गीता में इस विषय पर कोई मतभेद नहीं । गीता के वचन ते हम 
पढ़ चुके अब उपनिषदों में से कुछ प्रमाण लीजिए । 

ख वा एष महान्‌ AH ARAT श्रजरो3मरोउसतोउमयः । बृहदारण्यक ४।४। २२ 
अजो नित्य: शाश्वतेऽयं GUT! | कठ, २ ।१८। 

न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌ | कठ, २।१७ | 

न जीवो त्रियते इत्यादि । छान्दोग्य, ६।११।३। 


of. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“गात्मा (जीव) अजर है, अमर है, महान्‌ दै, अज है, मृत्यु- 
हीन है और अभय है! | 

“जीव जन्मरद्दित है, नित्य है, सनातन है, पुराण है ।' “जीव 
जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं । जीव मर्ण-रहित है । ७ 

जीव निर्विकार है और निष्क्रिय है--इसका प्रमाण तो हमें 
मिल गया | नित्य, अजर, शाश्वत, पुराण आदि शब्द दी यह 
बात बताते हैं । 

इस विषय में उपनिषद्‌ और भो साफ साफ कहते है,— 

qag तदचर ब्राह्मणाः | 

अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहखमदीघेम्‌ | बृहदारण्यक, ३। म । ८। 

अथ परा यथा तद्उरमघिगम्यते | मुण्डक, १।१।९। 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ | श्वेत, ६।१३। 0 

“इसी अक्षर को त्राण अस्थूल, अनण, अहस्व और अदीधे 
कहते है । 

“जिस विद्या से अक्षर को जाना जाता है वह परा कहाती है ।' 


#बादुरायण ने २ । ३। १६ सूत्र में ( चराचरन्यपाश्रयस्तु स्यात्‌ .तद्व्यप- 
देशो भाक्तः तद्‌भावमावित्वात्‌ ) इस विषय का विचार किग्रा है | उनका 
सिद्धान्त भी यही है कि चराचर देद्दों का ही नाश और उत्पत्ति है जीव का 
न मरण है और न जन्म । देह से मिल्ने जीव की HAE भाक्त कहाती है । 

tag बौकिको जन्ममरणव्यपद्रेशो जीवस्य दशितः सत्यं दशितो भाक्त 
waa जीवस्य जन्ममरणव्यपदेशः । किमाशयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया 
भाक्त इति उच्यते चराचरव्यपाश्रयः | स्थावरजङ्गमशारीरविषयो जन्ममरण- 
शब्दौ । शंकर भाषग्रः!. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जीव नित्य का नित्य है, चेतन का चेतन है ee 
गोता के वचनो से हमको मालूम हुआ कि जीव सर्वव्यापी 
है । इस विषय में उपनिषद्‌ भी. यही कहते हैं- : 
आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः | 
स वा एष महान्‌ घज आत्मा |--बुहदू, ४।४।२२। 
सवंव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । श्वेत, ६।११ | 
“जीव आकाश की तरह सर्वगत और नित्य है । वह आत्मा. 
(जीव) महान्‌ और भज है ।? 
“वह सर्वव्यापी है, सब भूतों का अन्तरात्मा है ।' इत्यादि | । 


a a a रत >> 


क इस विषय में बादरायण का सूत्र यह है-- 

“नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ।--२।२।१७ सूत्र । 
उप्पत्यसम्भवाव्‌ ।--२।२।४ २ सूत्र । 

अर्थात्‌, आत्मा की उत्पत्ति श्रुति से सिद्ध नहीं द्वोती। श्रुति में आत्मा 
को नित्य बताया है | आतमा जड़ नहीं चेतन-- (चित्‌ स्वरूप वा ज्ञानस्वरूप) है, 
बादरायण ने यह भी बताया है । ज्ञोऽत एव । २।३।१४ । ब- सूः . 

1 जीव Ray है या श्रंणु--बाद्रायण दूसरे अध्याय के तीसरे पादु के १३ 
से २३ सूत्रों में इस विषय का विचार करते हैं । इस विषय में उनका सिद्धान्त 
क्या है, यह मालूम करना बहुत मुश्किल है | उनका एक सूत्र है “नाणुरत- ५” 
च्छुतेरिति चेत्र इतराधिकारात्‌ । रामाजुज इसके सिद्धान्तसूत्र समझते Zl यदि 
यही सच है तब जीव का परिमाण अणु है | पर शंकराचाय्ये कहते हैं कि यह 
qim का सूत्र Èl इसका उत्तरसूत्र है “तद्णुणपारव्वातु तदूव्यपदेशः 
प्राज्ञवत्‌ l इसलिए शंकर के मत में बादरायण का सिद्धान्त कि जीव Ag है, 
महत्‌ परिमाण है | निराकार वस्तु का परिमाण निरूपण करना सम्भव नहों 
है | उसकी उपाधि को लक्ष्य करके उसका परिमाण बताना गाण रूप से ही 


at सकता है l eee हा SLE जो आमा की. उपाधि ह SH उपाधि का 


२७७० Digitized By सीश्चाव्सं“ईश्वरख्रादए/001160919 


गीता के मत में जीव अमेय है; मन, बुद्धि और इन्द्रियां के 
अगोचर है, अचिन्त्य है और अव्यक्त है । इस विषय में उपनिषद्‌ 
के प्रमाण ; | 
तं दुदंश गूढ़मनुमविष्टम्‌ | 
गुहाहितं nee पुराणस्‌ । कठ, १।२।२२ 
साक्षी चेता केवले! निर्गुणश्च । श्वेत, ६।५१। 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न ATA । कठ, ६'४२| 
“बह (आत्मा) बड़ो ही गहन और दुदेश गुहा में रहता है, वह 
. पुराण है ।? 
“वह साचो है, Paneer है, उपाधिरद्ित है, निगुण है । 
“वह वाक्य, मन और इन्द्रिय द्वारा Me नहो हा सकता ।' 
ता भी वह शुद्धबुद्धि और यागसिद्ध चित्त का लक्ष्य हो 
जाता है | 
एपोण्रात्मा चेतसा वेदितन्यः | मुण्डक, ३।१।६। 
“यह सूक्ष्म आत्मा (विशुद्ध) चित्त का ज्ञेय बन जाता है 7 
अध्यात्मयागाधिगमेन देवं सत्वा धीरो हषशाका जहाति | कठ, २।१२। 
; “भ्रध्यात्मयाग द्वारा देव को जान कर धीर व्यक्ति सुख-दुःख 
को जीत लेता है! 
लक्ष्य करके आत्मा को अण कहना असङ्गत नहीं मालूम होता | २।३।२४ 
बह्मसूत्र में बादरायण जीव के हृदय की स्थिति के विषय से लक्ष्य करते हे 
“भ्युपगमात्‌ हृदि हि। हृदि da आत्मा पब्यते वेदान्ते” 'हृदि दोष 
आत्मा ।' 'स वा पुष आत्मा हृदि।' “कतम आत्मेति यायं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृदि अन्तज्योति; Sees इत्याथिपिदेशेश्थ:*शीर्करेमष्थित 
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हृदा मनीषा मनसाभियुत्तो 
य एतद्विदुरस्रतास्ते भवन्ति | कठ, ६।३। 
वह हृदय में संशय-रहित वुद्धि से दिखाई पड़ता है, 
उसको जान कर अमृतत की प्राप्ति होती है । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्ष्रम्टतत्वमिच्छुन्‌ । कठ, ४ ।२ 
अमृतत्व की इच्छा करनेवाला धीर व्यक्ति बाह्य विषयों से 
इन्द्रियों को इटा कर आत्मा के दशन करता है । 
गीता से उद्धृत प्रमाणा में हमने देखा कि आत्मा अकर्ता है 
पर भोक्ता है इस विषय में उपनिषद्‌ का उपदेश इस तरह है;-- 
ध्यायतीव लेल्लायतीव | बुहदू, ४।३।७। 
जीव जिसका ध्यान करता है उसी को प्राप्त करता है । 
आसमेन्द्रियमने।युक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिण:। कठ, ३।४। 
अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन के संयोग से हो जीव भोक्ता मालूम 
होता है वास्तव में वह असङ्ग और निलेँप है । 
असङ्गो ह्ययं पुरुषः ।--त्रहद्‌ ४।३।१२। 
पुरुष (जीव) असंग है । %. 


# बादरायंण २।३।२२ सूत्र में ( कर्ता साह्यार्थवत्वात्‌ ) आत्मा का कतृत्व 
स्थापित करते हैं, ३३ से ३६ सूत्र तरु इसके समर्थन में अनेक युच्छाँ देते 
हैं । उन युक्तियों को देख कर मालूम होता है कि सांख्यवादियों ने जो प्रकृति 
को wal बताया है बादरायण ने इन युक्तियों द्वारा उन्दी का खण्डन किया है । | 
बादरायण भी यह बात मानते हैं कि vem वास्तव में कत्ता नहीं. है और यह 
कि आत्मा में sga का सिफूं अध्यास है । इसीलिए उन्होने सूत्र बनाया है, 
यावदात्ममानित्वाच्च न दोषस्तद्दशंनात, २।३।३० Ae Fol इसके साय में 


शङ्कराचायं लिखते हैं, “यावदेव चाय, बुद्ध्युपाधिसम्बन्धस्तावत्‌ siaa संसारि- 


rof. Satya Vi stri Collection. 
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गीता से उद्धत प्रमाणां से पता चला कि आत्मा बहु नहीं एक 
है | उपनिषद at साफ ही यह बात कहता है,-- 
आकॉशंमेक हि यथा घटांदिषु एथंग भवेत | 
तथात्मैकाह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
एक एव हि मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
GET बहुधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ बह्मविन्दु, ११।१२। 
जिस तरह एक आकाश घटादि के भेद से प्रथक TR 
मालूम होता है, जिस तरह एक सूर्य अनेक जलाशयों में अनेक 
दोखता है, उसी तरह एक आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न 
मालूम पड़ता है | 
एक भूतात्मा ही अनेक भूतो में विराजमान है । जल में चन्द्रमा 
के प्रतिबिम्ब की तरह वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ता 
है । इसी आभास या प्रतिबिम्ब-वाद का समर्थन करने के लिए 
वहाँ बादरायण ने सूत्र बनाया है-- 
आभास एच च । २।३।४० सूत्र ॥ 
और भी-- 
अतएव चोपमा सूय्येकादिवत्‌ | ३।२।१८ सूत्र । 
शङ्कर और रामानुज दोनों ही मानते हैं कि बादरायण ने ये 
दोनों सूत्र ऊपर लिखी श्रति पर लक्ष्य करके ही बनाये हैं । यदि 


ara | परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्धयुपाधिपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेके नास्ति) ` 
यथा च तश्चोभयथा (२।३।४० सूत्र) इस सत्र के प्रसंग में भारतीतीर्थ लिखते हैं-* 
“यथा जपाङुसुमसन्निधिवशात स्फरिके रक्तत्वमध्यस्तं तथा अन्तःकरणसन्निधि 
वशात्कतृत्वं आत्मन्यध्यस्यते ।? किन्तु कत्तां होने पर भी जीव स्वतंत्र नहीं, वह 
है इश्वर-परतन्त्र ही । इस बात का भी उपदेश _बाद्रायण ने किया है । परन्तु 
aga: ।२।३।४१ re go T Satya Vrat Shastri Collection. 
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यह ठीक है तब तो बादरायण के मत में भी आत्मा बहु न होकर 
एक ही है | 

गीता के मत में हमने देखा कि ब्रह्म और जीव अभिन्न हैं। 
वेद के महावाक्य भी इस सय की पुष्टि करते हैं । “तच्वमसि,? 
“सोऽहं,” “आहं ब्रह्मास्मि? “अयमात्मा ब्रह्म” ये चारों वेदों के 
चारों वाक्य जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपन्न करते हैं ।# 

बादरायण ने जिस तरह इस प्रसंग की आलोचना की है 
उसको देख कर यही मालूम होता है वह जीव और ब्रह्म की 
ऐक्यता का ही अनुमोदन करते हैं | पहले ता, बादरायण कहते हैं 
कि जीव, ब्रह्म,का अंश 3,— 

अंशा नानाव्यपदेशादित्यादि ।२।३।४३ सूत्र । 

अंश और अंशी में स्वरूपगत कोई भेद नहीं हो सकता, हाँ 
उपाधिगत होता है । इसलिए इससे यही सिद्ध हुआ कि जीव और 
ब्रह्म एक हैं | 

यहाँ यह आपत्ति हो सकती है कि यदि जीव और ब्रह्म 


ॐ इस प्रसंग सें कौषीतकी उपनिषद्‌, का यह वचन भी ध्यान देने 
योग्य है Fo- 
एष लोकपालः | एप लोकाधिपतिः । एष सवेशः सम. आत्मेति विद्यात्‌ । 
सम आत्मेति विद्यात्‌ । काषीतकी, ३।८। 
cag ( इश्वर ) लोकपाल है, लें का खामी है, सब का इश्वर है, यही 
हमारी आत्मा है, यही हमारी आत्मा है । यही जाने! 
स एष आदित्ये पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति । छान 
४११1१ 


“सूय्ये में Sager दिखाई, बेह मैं, ही, हूँ वद मैं ही हूँ V 
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अभिन्न हैं ता जीव के दुःखों से ब्र भी दुखी होगा । इस का 
उत्तर बादरायण देते हैं, l 
` प्रकाशादिवत्‌ नेव परः ।२।३।४६ सूत्र । 
जिस तरह सूर्य कीं किरणें उपाधि-भेद से सीधी टेढ़ी दिखाई 
देती हैं पर qed पर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसी तरह 
ब्रह्मांश जीव को दुःख होने पर भी ब्रह्म दुखी नहीं हाता | 
| एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते ब्रह्माद्यपहिते जीवाख्यंऽशे दुःखायमानेडपि न 
तदूवान्‌ इश्वरो दुःखायते |— AKT । 
फिर आपत्ति हो सकती है कि जीव यदि ae का अंश है 
ते शास्त्र में. उसके लिए विधि निषेध का उपदेश क्यों किया है ? 
एक जीव के कम्म दूसरे जीव के साथ क्यों नहीं मिल जाते ? 
इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं कि देह के सम्बन्ध के कारण । 
जिस तरह af एकही है पर श्मशान की असि हेय है और होम 
की अग्नि उपादेय है--इसी तरह यहाँ पर भी | 
_ ` अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धात्‌ ज्योतिरादिवत्‌ । २1३1४४ सूत्र । 
फिर यह आपत्ति बाकी रही कि जीव और ब्रह्म के एक होने 
पर जैसा कि ऊपर कद्दा गया है जीवों के कम्म आपस में मिश्रित 
क्यों नहीं होते ? इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं--- 
ग्रसन्ततेश्राव्यतिकरः | 
आभास पुव च । २।३।४३--१० ब्र Fo | 


उपाधितंत्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । उपाध्यसन्तानाच्च नास्ति जीवसन्तानः। 
ततश्च कम्मेव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति । श्राभास एव चेष जीवः 


परस्यात्मना जलस्य्येकी दिवत्‌ aed! ने से एव सच्चिन्नापि वस्त्वन्तरम्‌ | 
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अतश्च यथा नैकस्मिन्‌ awa कम्पमाने जलसूय्यकान्तरं कम्पते । एवं 
नैकस्मिन्‌ जीवे कम्मेफळसम्बन्धिनि जीवान्तरश्य तश्सम्बन्धः । पवमब्यतिकर 
एव कम्मेफलयो $ ।--शाङकर-माष्य | 

जीव उपाधितंत्र है । जब उपाधि भी विभिन्न हैं ओर वे 
आपस में मिश्रित नहीं होती तब जीव क्यों मिश्रित होंगे ? 
जीव और उनके कम्मे इस लिए मिश्रित नहीं होते । जिस तरह 
जल्न में सूर्य्यं का प्रतिबिम्ब है उसी तरह जीव में ब्रह्म का प्रति- 
विम्ब है | जीव ठीक ब्रह्म भी नहीं है और ब्रह्म से भिन्न भी नहीं 
है । जिस तरह सूर्य का प्रतिबिम्ब एक अल में ता कॉप रहा 
है पर दूसरे जल में नहीं काप रहा, इसी तरह एक जीव का 
कम्मे-सम्बन्ध दूसरे जीव से नहीं हाता | इस लिए जीवों के कम्मे- 
RIGA की आशङ्का अमूलक है [ew 

यह भी सच है कि बादरायण ने दूसरी जगह जीव से ब्रह्म 
को विशेष बताया है पर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि जीव 
जहा से भिन्न कोई चीज़ है । बादरायण, प्रथम इस तरह qaqa 
खड़ा करते हैं-- 

इतरव्यपदेशात्‌ हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ।२।१।२१ सूत्र । 

जीव और ब्रह्म यदि एकही है, तो जीव ही सृष्टिकर्ता 
हुआ | उसने अपने आपको- बाँधने के लिए क्यों इस देह को 
बनाया ? fede होकर उसने इस मलिन देह में क्यों. प्रवेश 


न->->र्‍र्‍>>> 


इस सम्बन्ध में बहुतसी आपत्तियो के उत्तर देकर बादरायण ने नीचे 
लिखे तीन सूत्रों की रचना की हे--भ्रदष्टानियमात्‌ । असिसंध्यादिष्वपि 
चैवम्‌ | प्रादेशादिक्रि PEALL Aa । 


> 


पद 


T 
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किया ? यदि किया ही था ता इन दुःख देने वाली चीज़ों की 
बजाय सुखप्रद चीज़ें क्यों न बनाई यदि जीव को ब्रह्म से 
अभिन्न माना जाय ते उसको हित का न करने वाला और अ्रहित 
का करने वाला मानना पड़ेगा । # इसके उत्तर में बाइरायण 
कहते हैं--- 

अधिकन्तु भेदनिदेशात्‌ ।२१।२२ सूत्र । 

qa सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म निल्यशुद्धवद्धसुक्तस्वभावं शःरीरादधिकं 
अन्यत्‌ agai जगतः AZAA: | न तस्मिन्‌ हिताकरणादयो gun: 
प्रसज्यन्ते, X > > न तु तं (शारीरं) वयं जगतः खष्टार बूमः | कुत 
एतत्‌ ? भेदनिदेशात्‌ | शङ्करभाष्य । 

‘ada, सर्वशक्ति, नित्य, शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव ब्रह्मजा जीव 
से अधिक है--वही जगत्‌ का सृष्टिकत्ता है | जीव, जगत्‌ को बनाने 
वाला नहीं है। क्योंकि वह जीव से भिन्न है। इस लिए ब्रह्म में 
हिताकरण आदि दोष नहीं आ सकते ।? परवती सूत्र में भी बादरा- 
यण ने जीव को ब्रह्म से अधिक कहा है, उसका समन्वय भी इसी 
रूप में किया जा सकता है | वह सूत्र यह दै-- त 

अधिकोपदेशात्‌ तु बाद्रायणस्येवं तदशनात्‌ ।--३।४।८ सूत्र । 
अधिकस्तावद्‌ शारीराद्‌ आत्मनाऽसंसारी इश्वरः कत्तत्वादिसंसारिधम्मे- 
रहितेा5पहतपार्म्न॑व्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनापदिश्यते वेदान्तेषु | x x 


> तथा हि तमधिक शारीरादीश्वरं आत्मानं दशंयन्ति श्रतयः । शङ्करभाष्य | 
< ~” 


झै तस्माद्‌ ब्रह्मणः स्रष्टुत्व तत्‌ शारीरस्यैव इत्यतः स्ततंत्रः कर्ता सन्‌ fea 
सेवात्मनः सौमनस्यकरं galfi जन्ममरणजरायोगाद्यनेका नर्थजालम्‌ । 
न हि कश्चित्‌ अपरतंत्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वानुप्रविशति। न च स्वय- 
मत्यन्तनिरम्मलः सन्‌ अत्यन्तमजिनं देहमास्त्वेनापेयात | कृतमपि कथञ्चित्‌ 


~ C-0. Prof. Satya Vrat stri C tion. 
यद्‌ दुःखकरं तदिच्छया ज्यात्‌ | सुखकरमेवापाददीत ~ शङ्करभाष्य । 


——_ 
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जीव ( देही, आत्मा ) की अपेक्षा ईश्वर ( परमात्मा ) बड़ा 
है | क्योंकि वेदान्त-वाक्याँ में उसको असंसारी, . aTa आदि _ 
संसार-धर्म्म-रहित, पापहीन आदि विशेषणों से विशेषित किया « 
है | श्रुति ने जीव से ईश्वर को बड़ा बताया है # । , 

जीव और त्रह्म का यह भेद स्वरूपगत नहीं उपाधिगत है । . 
इस भाव में जीव और ईश्वर भिन्न ज़रूर हैं, किन्तु अंशी भार अंश 
में, बिम्ब और प्रतिबिम्ब में, स्वरूपतः कोई भेद नहीं हा सकता | 
अंशा की अपेक्षा अंशी, उयादा है, प्रतिबिम्ब की ग्रपेक्षा बिम्ब अधिक 
है, छाया.की अपेक्षा काया अधिक है, पर उनमें क्या स्वरूप का 
भेद रह सकता है ? जीव और ईश्वर का भेद ऐसा ही है । इसी- 
लिए इस सूत्र के भाष्य में शट्टूराचाय्य लिखते हैं, 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य: “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः” “aa सौम्य तदा सम्पन्नो भवति’? “शरीर आत्मा प्राज्ञ नात्मनान्वा- 
ee” इत्येवंजातीयकः कठेकर्मादिमेदनिदँशा जीवादधिकं ब्रह्म दृशंयति । ननु 
अभेदनिइशोऽपि दुर्शितः “तच्वमसि' इत्येवंनातीयकः | कथं भेदाभेदे विरुद्धा 
संभवेयाताम्‌ | नेष दोषः | आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसम्भवस्य ठत तत्र 


# बादरायण ने और प्रसंग में भी जीव और ' ब्रह्म में भेद बताया हे, 
नेतरोऽनुपपश्ः | भेदुव्यपदेशाच्च (HAGA, १।१।१६-१७) पर इस सूत्र का 
अभिप्राय दूसरा है, 1 है, "तस्माद्वा एतस्माद्‌ विज्ञानमषादन्योऽन्तर ` आत्मानन्दमयः, 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के इस वचन में जीव या ब्रह्म किसकी ओर लक्ष्य 2? 
बादरायण कहते हैं ब्रह्म, जीव नहीं है । क्यों ? जीव मानने से अनुपपत्ति 
होगी । और भी जगह जीव और आनन्दमय में भिन्नता दिखाई गई है। 'यस्ताव- 
दानन्दमयाधिकारे रसा वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति जीवानन्दमयौ 


भेदेन व्यपदिशति ल्ल्य) Vrat Shastri Collection. 
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ants 


अतिष्ठापितत्वःत । अपि च यदा तर्घमसीव्येवं जातीयेन श्रभदनिइशेनाभद; प्रति 


q बोधितो भवति aiaa भवति तदा जीवस्य संसारित्वं त्रह्मणश्च ख्रष्टखम्‌ ।!? 


श्रुति में कहीं तो तत्वमसि प्रभति वाक्यों द्वारा जीव . ar 
जह्य की भिन्नता दिखाई है और कहां कत्ता कम्म आदि का 
निर्देश कर फे ब्रह्म को जीव से अधिक बताया दै । “आत्मा का 
ही दर्शन, श्रव, मनन और निदिव्यासन करना उचित है। ? 
“आत्मा का ही अन्वेषण और अनुसन्धान करता चाहिए? “हे 
सौम्य, उस समय ( जीव ) सत्‌ ( ब्रह्म ) के साथ संयुक्त होता है” 
“प्राज्ञ आत्मा ( ब्रह्म ) ने देही प्रात्मा ( जीव ) को घेर रक्खा 


9 


21” इत्यादि । जीव और ब्रह्म भिन्न भी हैं और भिन्न भी-- 


यह बात किस तरइ मुमकिन है ? उत्तर है, 'जिस तरह घटाकाश 
और महाकाश भिन्न ओ हैं और अभिन्न ओ | जब तत्त्वमसि 
आदि अभेद दिखाने वाले उपदेश द्वारा प्रभेद की प्राप्ति हेती है 
तब जीव का data और त्रह्म का ae दूर हे। जाता है! 
ता यही साबित हुआ कि जीव और ब्रह्मः वास्तव में अभिन्न हैं 
उन में जो भेद है वह उपाधि से है | 

किन्तु ag at विचारणीय विषय है कि जीव और ब्रह्म की 
एकता प्रतिपादन करनेवाली इन श्रुतियों का यथाथे सर्म न समझ 
कर HE, दुर्बल, दुःख-छिष्ट और पापबिद्ध जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सर्वज्ञ, निर्मल और सच्चिदानन्द ब्रह्म के साथ अपनी तुलना करने 
लगते हैं । उसका यह He होता हे, कि, समाज में अनेक उपद्रव 
डठने लगते हैं । कर्म्महीनता, कठोरता, दाम्भिकता, आध्यात्मिक 
स्वार्थपरता, भनधिकारीवकी' संसारिंशचिुखंती०आदि इसी बीज के 
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फलवान्‌ वृक्ष हैं | » शास्र में लिखा है कि ब्रह्म अग्नि है और जीव 
चिनगारियाँ (spark) है ; 


यथा सुदीप्तादू पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
"सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
angua विविधाः सोम्य भावाः | 


प्जायंन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥--मुण्डक, २ | ५ । ३ । 
[ भावाः=जीवाः। ] 


“यथाग्नेः चुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादास्मनः सवे प्राणाः wear 

. ल्लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति |--बुहृदारण्यक, २।१।२०। 
“जिस तरह धधकती हुई अग्नि में से हज़ारों चिनगारियाँ निक- 

लती हैं उसी तरह अक्षर पुरुष ( ब्रह्म ) में से विविध जीवं उत्पन्न 

हा कर sat में लीन होते हैं ।' í 
“जिस तरह अग्नि में से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह 

उस परमात्मा में से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव, समस्त 

भूत निर्गत होते हैं IP? 


# संस्कृत के एक कवि कहते,हैं, कि किसी पतिव्रता स्त्री ने दूसरी व्यभि- 
चारिणी खी को समझाया और उसके पापकम्मे की निन्दा की । सब कुछ 
सुन कर वह दुष्टा agang की Tare देकर बोली कि पतियों और उपपतियों 
में जब एक ही ब्रह्म विराजते हैं ता उन में भेद-बुद्धि करना बड़ी भारी 
मूखेता का काम है | | 

+ अथापि स्यात्‌ परस्यैव तावदात्मनांशो जीवोऽग्नेरिव विस्फुलिंगाः तत्रेवं 
सति यथाग्निविस्फुळिंगया: समाने दृहनप्रकाशनशक्ती भवत एच जीवेश्वर- 
योरपि ज्ञानैश्वय्येशक्ती x > अत्रोच्यते । सत्यपि जीवेश्‍वरयोरंशाशिभावे 
प्रत्यक्षमेव जीवस्य हैवरविपरीतधम्मेत्वम ।,३ । २ । & सूत्र पर शङ्करभाष्य | 
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जीव ब्रह्म का अंश है- गीता साफ यह बात कहती है-- 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । गीता, ११ । ७ | 
“मेरा ही अंश जीवलोक में सनातन जीव के रूप में स्थित है |? 
ब्रह्मसूत्र का भी यही मत है,-- 
अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । २ । ३ । ४७ सूत्र । 
ब्रह्म सच्चिदानन्द है, जीव जब ब्रह्म है तब वह भी सचिदा- 
नन्द है | 
सच्चिदानन्दख्पो$हं नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ | 
“जोव नियमुक्त स्वभाव है, सच्चिदानन्द रूप है |? 
जीव और ब्रह्म में स्वरूपगत कोई भेद नहीं है। उनमें भेद 
यहीं है कि ब्रह्म में सत्‌ भाव, चितृभाव और आनन्दभाव सुव्यक्त 
है किन्तु जीव में सत्‌भाव, चितृभाव और आनन्दभाव, अव्यक्त 
2 । इसी लिए बादरायण सूत्र बनाते हैं:-- 
अधिकन्तु भेदनिदेशात्‌ ।२।१।२२ 
“जीव से ब्रह्म अधिक है, श्रुति ने दोनों में भेद बताया है ।' 
जिस शक्ति में सतूभाव का प्रकाश होता दै उसका नाम सन्धिनी 
'है, चितृभाव का जिस शक्ति में प्रकाश होता है उसका नाम 
'संवित्‌ दै और आनन्द भाव का प्रकाश जिस शक्ति में होता है 
'उसका नाम ह्रादिनी है । इनके दूसरे नाम-ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति 
और क्रियाशक्ति हैं । संवित्‌ = ज्ञानशक्ति, ह्रादिनी = इच्छाशक्ति 
और सन्धिनी = क्रियाशक्ति है । श्वेताश्वतर उपनिषदु में भगवान्‌ 
-का परिचय देते हुए कहा हे-- 
पराऽस्य शक्तिविं विधैव शरूयते 
स्वाभाविकी UMAR MER Ridna | 
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उसकी परम शक्ति के बहुत रूप सुने जाते हैं; उसकी ज्ञान- 
शक्ति, बल-( इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति स्वाभाविक हैं । 
विष्णुपुराण में लिखा हे-- 
हादिनी सन्धिनी संवित्‌ स्वरयैक्े से संस्थितो | 
“हाद्नी, सन्धिनी और संवित्‌ ये तीनों शक्तियाँ afg- 
तीय भगवान्‌ में प्रकाशित हैं |? किन्तु जीव में ये अव्यक्त हैं । 
जीव में जब इन तीनों शक्तियों का पूर्ण प्रकाश होता दै- जीव में 
जिस समय सत्‌ भाव, चित्‌ भाव और आनन्द भाव पूर्ण रूप से 
व्यक्त होता है उस समय जीव ईश्वर हा जाता है । तभी जीव 
कई सकता है-- . 
सोऽहं, अहं ब्रह्मास्मि | 
मैं ही वह हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ ।? 
क्योंकि श्रुति भी कहती दै, ` 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति | 
“जीव ब्रह्म को जान कर ब्रहम हो जाता है । 
किन्तु श्रुति यह भी कहती है कि ब्रह्म होकर ही त्रह्म को जाना 
जाता है | 
ब्रह्म सन्‌ ब्रह्म अवैति । 
इसका ARIZA यह है कि ब्रह्म को जानने से पहले जीव को ब्रह्म 
होना पड़ता है । जीव में जो अव्यक्तशक्ति है, अव्यक्त सब्चिदानन्द 
भाव है उसको पहले सुव्यक्त करना पड़ता है । छोटी सी चिनगारी 
को बृहत्‌ अग्नि बनाना पड़ता है । तभी जीव ब्रह्म होता है । तभी 
जीव “arse”, “अहं ब्रह्मास्मि” कहने का अधिकारी होता दै । 
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साधारण जीव जिसंको आत्मा जान कर AJAT करते हैं वह 
झसल में आत्मा नहीं, आत्मा का प्रतिबिम्ब मात्र है । यह आत्मा 
कभी ब्रह्म नहीं है । ब्रह्म के साथ इसको अभिन्न जानना बड़ी भारी 
भूल है । किन्तु हमारे हृदय के आकाश में भगवान्‌ छिपे हुए हैं 
उसी को गुहाहित गहरस्थ पुराण आादि विशेषणा से उपनिषद्‌ 
विशेषित करते हैं ( गुहाहितं गहूरस्थं पुराणं--कठ) वही असली 
आत्मा हैं । यही आत्मा ब्रह्म है । इसी आत्मा के वास के कारण 
देह को ब्रह्मपुर कहते हैं ।४ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दुहरो5स्मिन्नन्तर्‌ काशः । 
तदस्मिन्‌ यदन्तः तद्‌ श्रन्वेश्व्यं तद्‌ विजिज्ञासितव्यम्‌ | छान्दोग्य । ८ ।१।१। 
इस ब्रह्मपुर में छोटा सा एक पुण्डरीक ( कमल ) रूप एक 
घर है, उसमें ag अन्तराकाश है, उसमें जो रहता है उसी को 
Sear चाहिए; उसी का अनुसन्धान करना कत्तव्य दै । 
यह अन्तराकाश क्या है ? शङ्कराचाय्य कहते हैं, यह आकाश 
ही ब्रहम है । वेदान्त की परिभाषा में हृदयस्थ आतमा का नाम दहः 
राकाश है । यही आकाश आत्मा है--उपनिषद्‌ में भी यह बात 
साफ साफ लिखी है । 


एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विख्रत्यु्विशोको विजिघर्सोऽपिप।सः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः | छान्दोग्य, ८।१।४। 


oat ren है, यह पापहीन है, जराहीन है, सत्युहीन है; 
चुधा-ठृष्णाहीन है, सकाम और सलसङ्कलप है | 


जर्मन aag नावालिस (Novalis) à शरीर को Tabernacle of God 
कहा हे ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उपाधि की सूक्ष्मता के कारण ही आत्मा को अण कहते हैं 
AMT आत्मा | 
इसी को लक्ष्य करके कहा है,-- 
अणोरणीयान्‌ 
वह अणु से भी अणु है और वह 
महतो महीयान्‌ । 
बड़े से भी बड़ी है | 
क्योंकि जा आत्मा हृदयाकाश में विराज रही है वही जगत्‌ में 
सब जगह पुर रही है | इसी लिए छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है, 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाशः । उभे अस्मिन्‌ द्यावा- 
प्रथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ Raa- 
त्राणि यच्चास्येहास्ति aa नास्ति सवे तदस्मिन्‌ समाहितमिति | 
छान्दोग्य, 519131 
वह अ्नन्तराकाश भी इसी आकाश की तरह बड़ा है । उसमें 
भी स्वर्ग, मर्त्य, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूय, विद्युत्‌ और नचत्र हैं । 
जो कुछ है, जा कुछ नहीं है, वह सब उसके भीतर है | 
त्रह्म ही आत्मा के रूप में हृदय में रहते हैं,-श्रति में और 
जगह भी यह बात आई है-- 
कतम आत्मा योऽयं विज्ञानम॒यः प्राणेष॒ हृदि अन्तज्योतिः पुरुषः | 
बृहदारण्यक | 
“गात्मा क्या है ? इसके उत्तर में कहते हैं, वह चिन्मय 
अन्तज्योति पुरुष है, जो प्राणों के बीच हृदय में विराज रहा है ।' 
स वा एष आत्मा हृदि | तस्य एतदेव निरुक्तम्‌ | हृदि अयमिति । तस्मात्‌ 


हृदयम्‌ | छान्दोग्य GAD Rtof. Satya Vrat Shastri Collection 
१३ ~ 
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२८४ Digitized By SAGAS dan Kosha 
वह आत्मा हृदय में विराजमान है । उसका निरुक्त 
(Etymology ) इस प्रकार है । वह हृदय में है, इसी लिए उसको 
हृदय का हृदय कहते हैं । 
हृदय के दहराकाश में ब्रह्म अधिष्ठान करता है--बादरायण 
भी यह बात मानते हैं, 
दुह्र उत्तरेभ्यः | 
इसके भाष्य में शङ्कराचार्य्यं कहते हैं, हृदय में जो दहराकाश 
है---इसके द्वारा भौतिक भ्राकाश को, जीव को या परमात्मा को 
किसको लक्ष्य किया है ? उनका सिद्धान्त है कि परत्मात्मा को ही 
लक्ष्य किया है | ( स उत्तरेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वरः-इति ) 
अभ्युपगमात्‌ हृदि हि। २1३२४ ब० सूत्र । 
गीता में भी यह बात बार बार कही गई है 
हृदि ada धिष्टितम्‌ । गीता, १३।१७ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः । गीता, १९1१९ 
ईश्वरः सवभूतानां qusaa तिष्ठति। गीता, १८।६१ | 
“बह सब के हृदयो में अधिष्ठित है, सब के हृदयों में सन्नि- 
विष्ट है, ईश्वर सबके हृदयों में वास करता है ।? 
जिस तरह ज्योतिमंय qzt का प्रतिबिम्ब दर्पण में पड़ कर 
अन्य स्वच्छ Ta में भी अपनी आभा फैलाता है, वह आभा 
सूर्य भी नहीं है, सूर्य का प्रतिबिम्ब भो नहीं है; उसी तरह 
हृदिस्थित (गुहाहित) आत्मा पहले बुद्धि में या आनन्दमय कोष में 
प्रतिबिम्बित होता है । इसी को लक्ष्य में रख कर बादरायण ने सूत्र 


बनाया है— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आभास एवं च। २।३।१ Ao सू० | 

अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ।३।२।१८ we qo | 

'जल में जिस तरह सूर्य का प्रतिबिम्ब होता है उसी तरह 
बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिम्ब होता है ।. यह प्रतिबिम्बं ही 
जीव है। ` 

इसी जीवरूपी प्रतिबिम्ब की छाया फिर विज्ञानमय, मनो- 
_मय, प्राणमय और अन्नमय कोष में पतित होकर आत्मा के रूप 
में आभासित होती है । 

आत्मा के प्रतिबिम्ब की छाया को ही हम असली आत्मा 
समभते हैं । साधारणतः अन्नमय कोष के चिदाभास ( जिसको 


* Suppose, for instance, we compare the Logos itself to 
the sun». Suppose I take a clear mirror in my hand, catch 
a reflection of the sun, make the rays-reflect from the " 
surface of the mirror—say upon a polished metallic 
plate—and.make the rays which are reflected in their 
turn from the plate fall upon a wall. Now we have 
three images, one being clearer than the otherand one . 
being more resplendent than the other. I can compare the 
clear mirror to Karana Sareera, the metallic plate to the 
astral body, andthe wall to the physical body. In each case 

a definite bimbam is formed and that bimbam or reflected 
image is for the time being considered as the Self. The 
bimbam formed in the astral body gives rise to the idea 
of Self in it, when considered apart from the physical 
body ; the bimbam formed in the Karana Sareera gives 
rise to the most prominent form of individuality that 


man possesses. (“Notes on the Bhagvad Gita” by Subba 
Rao ए 19) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
१ D. 19). 
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Brain Consciousness कहते हे ) का ही हम आत्मा समभते 
हैं यदि कुछ और आगे बढ़े ते प्राणमय, मनोमय «या विज्ञान- 
मय कोष के : चिदाभास (Mind intellect) या (Will) को 
आत्मा समक लेते हैं । इसके ऊपर हम नहीं उठ सकते । पर 
इनमें कोई भो असली आत्मा नहीं है । ये Lower $ हैं। 
Higher Self नहीं हैं, ये चिदाभास हैं--चिन्मात्र नहीं हैं, यह 
चिदाभास जिस समय चिन्मात्र के साथ मिल जाता है, यह 
प्रतिबिम्ब जिस समय बिम्ब के साथ एकीभूत हा जाता है यह 
Lower Self जिस समय Higher Self के साथ निमज्जित हो जाती 
है उसी समय जीव कह सकता है “सोऽहम्‌” “ord ब्रह्मास्मि” Is 

बादरायण कहते हैं कि यह प्रतिबिम्ब भूत जीव नित्य ही सुपुप्ति 
में विश्वभूत जीव के साथ मिलता है और फिर जागते ही ब्रहम 
से अलग हो जाता है | 


तदभावो नाड़ीषु तच्छुतेरास्मनि च | 
ग्रतः प्रवोधोऽस्मात्‌ । Ae Fo ३३२।७--८। 


बादरायण का, यह मत श्रृति-सिद्ध है । उपनिषद्‌ में अनेक रूप 


में इसका उपदेश दिया गया है; 


य एपोउन्तहंदये आकाशस्तस्मिन्‌ शेते । वृहद्‌, २।१।१७ | 
सत्य साम्य तदा सम्पन्नो भवति | छान्दोग्य, ३।८।१ । १ 


निमा क Oe सि नया 
Css इसी विषय पर “ Voice ० ७ Silence” (translated by 

H. P. B.) नामक ग्रन्थ में लिखा 2—And now the self is lost in 
Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which 
thou first didst radiate. 

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo bim- 
self? It is the spark Jost in the fire, the drop within the 
ocean, the eet resenta'ayt 9860015023 I] and the Eter- 
nal Radiance. 
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सर्वा: प्रजा अद्दरहगच्छुन्य एवं ब्रह्मल्लेक॑ न विन्दुन्ति । छान्दोग्य, ८।३।२। 
सत आगम्य न fag: सत आगच्छामहे 219812 
“अन्तहेंदय „में जा आकाश है वहाँ जीव सोता है । उस समय 
ह सत्‌ (aa) के साथ मिला रहता है। सभी जीव रोज़ ब्रह्म- 
लोक को प्राप्त होते हैं, पर वहाँ से लौट आते हैं और इस वात को 
वे नहीं जानते? | 
किन्तु इस मिलन में विच्छेद दै । सुषुप्ति में जीव ब्रह्म में 
मिलता है, फिर जगने पर अलग होता है ! जिस तरह जल में 
गोता लगा कर फिर ऊपर उठना होता है । जा जीव सुषुप्ति में ब्रह्म 
में लीन होते हैं, सुषुप्ति भङ्ग होने पर उनका फिर उत्थान होता है । 
स एव तु कर्म्माचुस्म्रतिं शब्दविधिभ्यः । ब्रह्मसूत्र, ३1२1९ | 
इस ज़रा देर के मिलन से जीव का कल्याण नहीं होता । जिस 
सुपुप्ति में जागरण नहीं है, जिस मिलन में विच्छेद नहीं है, जिस 
गोते में उत्थान नहीं है जीव उसी को चाहता है | यह मिलन जीव 
को उसी समय प्राप्त हाता है जिस समय जीव ब्रह्म के साथ एकत्व. 
की साक्षात उपलब्धि करता है । 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।-_४।१।३ ब्र० सू० । 


“अहं ब्रह्मास्मि? “अयमात्मा ब्रह्म? ?इत्यादि महावावयेस्तत्वविदू आत्मत्वे- 
नैव ब्रह्म गृह्णन्ति। तथा “aaa” इत्यादिमहावाक्येः स्वशिष्यान्‌ ग्राहः 
यन्त्यपि ।—भारतीतीर्थं । 

“तत्वज्ञानी “मैं ही ब्रह्म हूँ? “यह आत्मा ब्रह्म है”? इत्यादि महा- 
वाक्यों द्वारा ब्रह्म को आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं और तश्वमसि 
आदि महावाक्यों द्वारा रिष्यों को भी ग्रहण कराते हैं |? 


0. Prof. Satya Vrat जत tri Collec a "उपदिष्ट 4 
दूसरे मुण्डक में यही तत्त्व रूपक को भाषा उपदिष्ट हुआ हे, 
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ट्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं Te परिषस्वजाते। तयोरन्यः फलं स्वादु 
अत्ति, अनश्नन्‌ अन्योऽभिचाकशीति | समाने ge पुरुषो निमझः | अनीशया 
शोचति सुहयमानः । ae यदा पश्यति श्रन्यमीशं 'अस्युस्हिमानमिति वीत- 


शोकः ॥ 

एक वृक्ष पर दो सुन्दर पक्षी बैठे हैं । वे दोनों आपस में 
मित्र हैं । उनमें से एक मीठे फल खाता है । दूसरा कुछ नहों खाता, 
वह देखता रहता है । एक ही वृक्ष में एक ( जीव ) ते ईश्वर- 
भाव के अभाव के कारण मोहंवश शाक करता है। पर जिस 
समय वह दूसरे ( ईश्वर ) का देख लेता है उस समय वह उसकी 
महिमा को अनुभव करके शोक से अतीत हो जाता है |! 

जो अनीश है, जा शोकाधीन है, वही जीव ( Lower Self ) 
है; जो ईश्वर महिमान्वित है, कूटस्थ है, हृदय में विराजता है वही 
ब्रह्म ( Higher Self ) है । इसी को लक्ष्य करके श्रुति कहती है— 

धजाज्ञो दो देशानीशो I 

“एक अज्ञ है, एक प्राज्ञ है; एक BAIT है, एक ईश है I's 


* This spiritual triad, as it is called. Atma-Buddhi- 
Manas, the Jivatma, is described as a seed, a germ, of 
divine life, containing the potentialities of its own 
heavenly father, its Monad, to be unfolded into powers in 
the course of evolution, x x He is therein as a mere 
germ, an embryo, powerless, senseless, helpless while 
the Monad, on his own plane is strong, conscious, capable, 
so far as his internal life is concerned. The one is the Monad 
in eternity, the other is the Monad in time and space; 
the content of the Monad eternal is to become the extent 


of the Monad kemp aL and spatiale section 


Annie Besant’s “ A Study in consciousness ” p. 65 
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इसी पर बादरायण सूत्र बनाते -हैं, 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपय्येया ।३।२।१ सूत्र । 
देहयागाद चा सोऽपि ।--३।२।६ सूत्र । 


“देह के साथ सम्बन्ध होने से जीव को बंधन, और परमेश्वर _ 


के अभिध्यान से मोक्ष होता है, या परमेश्वर से ही जीव का बंध 
और मोक्ष होता है" _ 


इसके भाष्य में शङ्कराचाय्य कहते हैं, 

कस्मात्‌ पुनर्जीवः परमात्मांश एव संतिरस्कृतज्ञानेश्वय्यो भवति ? 
> > > सोऽपि तु ज्ञानेश्वय्यंतिरोभावो देहयेगादू देहेन्द्रियमने बुद्धि. विषय- 
वेदनादियेगाद्‌ भवति । अस्ति चात्र चोपमा | यथा चाग्नेदहनप्रकाशनसंपन्नस्यापि 
शरणिगतस्य दहनप्रकाशने तिरोहिते भवते यथा वा भस्माच्छुन्नस्य । > > 
ग्रता5नन्य एवेश्वराज्जीवः सन देहयेगादू तिरोहितज्ञानेश्वरयो भवति । > x तत्पु- 
नस्तिराहितं सत्परमेश्वरममिध्यायते यतमानस्य जन्तावि धूतध्वान्तस्य तिमिरतिरस्कृ- 
तेव इगशक्तिसेषधवीर्यांत्‌ ईश्वरप्रसादात संसिद्धस्य कस्यचित 'आविभवति 
स्वभावत एव सवेषां जन्तूनाम्‌ | कुतः । ततो हि ईश्वराद्धतोरख जीवस्य area 
भवतः । इश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्‌ बन्धस्ततस्वख्पपरिज्ञानात्त ATT 


अर्थात्‌ ‘aa जीव ईश्वर का अंश है ता उसमें ज्ञानेश्वय्ये क्‍यों 
नहीं दिखाई देता ? देह-सम्बन्ध के कारण । देह, इन्द्रिय मन, बुद्धि 
थादि के साथ संयुक्त हाने के कारण जीव का ईश्वरभाव तिरोहित 
हो जाता है। जिस तरह लकडी में या भस्म में दबी अग्नि की दहन 


और प्रकाश करने की शक्ति तिराहित हो जाती है। इस लिए _ 


ईश्वर से अभिन्न होने पर भो जीव देह-संयोग के कारण अनीश्वर 
हारहा है । जिस तरह अंधा पुरुष औषध के प्रभाव से फिर देखने 
लगता है उसी Kee set झी/अ्रह्म वके।अभिष्यान/म्रें,, यत्नशोल होकर 
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सिद्धिलाभ करता है और अपना नष्ट ऐश्वय्य फिर प्राप्त कर लेता 
है । क्‍योंकि ईश्वर से ही जीव का बन्ध और मोक्ष है । ईश्वर के 
स्वरूप के अज्ञान से बन्धन और ज्ञान से मोक्ष है ।' 
गीता नीचे लिखे कोको में तीन पुरुषों का उपदेश देकर इस 

तत्त्व को सुविशद करती है | 

द्वाचिमौ पुरुषौ लोके JENN एव च | 

चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5छर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः | 

ये लोकत्रयमाविश्य बिभत्त्येब्यय इश्वरः ॥ 

यस्मात्‌ चरमतीतोऽहम्रत्तरादपि चोत्तमः | 


यताऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
गीता, १४।३६--१८। 


“इस लोक में नाशवन्त और 'प्रविनाशी दो पुरुष हैं, समस्त 
भूत चर पुरुष हैं और कूटस्थ अक्षर है । और एक पुरुषोत्तम है,. 
जिसको परमात्मा कहते हैं । वह त्रेलोक्य में व्याप्त रह कर उसका 
धारण और पोषण करता है क्योंकि वह क्षर से परे है और अक्षर 
से उत्तम है इसी लिए लोक और वेद में उसको पुरुषोत्तम 
कहते हैं ।? 

झतएव गोता. के मत में पुरुष तीन हैं; चर पुरुष, अचर 
पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष = परमात्मा, भगवान्‌ | अक्षर 
पुरुष = अध्यात्मा, कूटस्थ । क्षर पुरुष = जीवात्मा, सव्वेभूत | उत्तम 
पुरुष = चिदाकाश, अत्तर पुरुष-चिन्मात्र (Monad), चार पुरुष = 
चिदाभास । उत्तम पुरुष अगर सिन्धु दै ता अक्षर पुरुष वा चिन्मात्र 
उसकी वुँदे हैं | सिन्थुरमीर॑बिन्दु*मॅ'स्बरूपतः"कोई भेद नहीं | जीव 
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जब तक परमात्मा को अध्यात्मा से अभिन्न नहीं जानेगा तब 
तक उसको शोक मोह र संसार-चक्र में घूमना पड़ेगा | किन्तु 
जब वह जानेगा कि आत्मा ईश्वर का ही अंश है उस समय उसका 
संसार-बन्धन टूट जायगा उस समय वह अपनी महिमा में स्थित 
होकर 'तत््तमसि’, अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादि -वाक्यां का तात्पर्य्य 
अनुभव करेगा । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ इसी बात को कहती है, | 

> x तसिन्‌ हंसो अम्यते ब्रह्मचक्रे x x एथयातमानं Haney मतवा 
जुष्टस्ततस्तेनास्रृतत्वमेति | 


हंसः = जीवः | आत्मानं जीवं प्ररितारम्‌ ईश्वरस्‌ | शङ्कर | 


“आत्मा और परमात्मा में भेद भान कर जीव संसारचक्र में 
भ्रमण कर रहा है | जिस समय वह भगवान के साथ मिल जाता 
है उस समय उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है |! 

गीता में भी देहस्थ आत्मा को परमात्मा से अभिन्न ही 
बताया है, 


उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ गीता, १३।२२ 


«इस देह में परम पुरुष परमात्मा विराज रहे हैं, वही, साक्ष, 


अनुमन्ता, भत्ता और भोक्ता हैं ।' 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सत्रहवाँ अध्याय | 
वेदान्त और गीता । 
Gal का स्वरूप | 


'आहरत मत में त्रह्म समस्त विशेषणां से रहित, निर्विकल्प, निरुपाधि 
शर निर्गण है; अर्थात्‌ ब्रह्म न किसी विशेषण से विशेषित किया 
जा सकता है, न किसी लक्षण से लक्षित किया जा सकता है, न 
किसी fag से चिह्नित किया जासकता है, भार न किसी गुण से 
परिचित किया जा सकता है; वह वचन, लक्षण और निर्देश से 
अतीत है; वह बुद्धि से अगोचर है, अज्ञेय है, अमेय है और 
अचिन्त्य है । दूसरे पक्ष में, विशिष्टाट्रेत मत में, सगुण त्रह्म ही 
श्रुतिसिद्ध है, निगुण नहीं वह सगुण है, वह समस्त दोषों से 


' रहित है और अखिल्ल कल्याण गुणों का आकर है; उसको लक्षणों से 


लक्षित, Aaw से विशेषित और feet से चिहित किया 
जा सकता है; वह अज्ञेय और अचिन्य भी नहीं है । पर, waa 
मत में यह सगुण ब्रह्म केवल माया का विजम्भण है, उसकी पार- 
मार्थिक सत्ता नहीं है, वह उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवा 
ओर कुछ नहीं हे । स्वरूपतः निरुपाधि ब्रह्म जब मायाशक्ति की 
उपाधि से युक्त होता है तभी वह महेश्वर कहाता है । पर, विशिष्टा- 
वैत मत में ब्रह्म पूर्वापर माया-शवल है वह सदा ही मायाविशिष्ट 

और यह माय०भ्रह्वैलवादियि/ पते“ व्मोषरूंष॑ प्रज्ञान नहीं है, 
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वह है विचित्राथे-सृष्टिकत्री गुणात्मिका प्रकृति | अद्वैतवादी ब्रह्म 


के दो लक्षण करते हैं, GST और तटस्थ । पर वे स्वरूप-लक्षण 
को ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) ब्रह्म का असली लक्षण मानते =| 
पर विशिष्टाट्वैतवादी खरूप और तटस्थ लक्षणों का इस प्रकार का 
भेद नहीं मानते। वह कहते हैँ- ““जन्माद्यस्य Fae” (जिससे जगत्‌ 
की सृष्टि आदि होती है) वही ब्रह्म है, यही ब्रह्म का लक्षण दै; 
क्योंकि उनके मत में wer ही जगत्‌ का कर्ता और उपादान है । इस 
मर्मान्तिक wage में गीता का उपदेश क्या दै ? 


उपनिषद्‌ में त्रह्म के दे! भाग दिखाई देते हैं । एक निर्विशेष 
निर्गुशभाव दूसरा सविशेष सगुणभाव | निगुणभाव का परिचय 
देते समय श्रुति ने 'नेति नेतिः--“यह नहीं है--यह नहीं है” “सिफ 
इतना ही कहा है और निर्षिरोष ब्रह्म का परिचय देते हुए “नहीं हुँ”? 
यही प्रयोग किया है । पर ब्रह्म का सविशेष या सगुणभाव 
इससे विपरीत है । उस भाव का परिचय देते हुए श्रुति ने ब्रह्म को 
अशेष कल्याण गुणों का आकर, सर्वज्ञ सवेवित्‌, सकाम, Aa 
aged इत्यादि रूपों में निर्दोशित किया है । उपनिषदों की आलोचना 
करने से एक बात और भी मालूम होती है कि उपनिषद्‌ fda 
ब्रह्म की आलोचना करते समय प्रायः नपुंसकलिंग और सगुण ब्रह्म 
की आलोचना करते समय Yfig का प्रयोग करते हैं | जिस तरह, 


श्रशब्दमस्पशंमरूपमञ्ययम्‌ | कठ, ३ । १९ । 
यह हुआ निर्गुण का निर्देश, और 
सर्वेकम्मा स्कीम aaa 'सर्वस्स/जाछाबोस्छणर । १४ । २ 
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यह सगुण का निर्देश हुआ । कहीं कहीं श्रुति में इन दोलों 
विभावों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है; 

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे | बहृदारयक, २ । ३ । ३ । 

ब्रह्म के दो रूप हैं ।? 

एतद्‌ वै GAFARA अपरञ्च ब्रह्म । प्रश्न, ₹ । २। 

रि सत्यकाम, यही पर और अपर ब्रह्म है ।? 

उपनिषदों की आलोचना करते हुए यह भी मालूम होता है 
कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक ही चीज़ है । सविशेष और निवि: 
शेष में केवल भाव का भेद है--वस्तुगत कोई भेद नहीं है । क्योंकि 
निर्विशेष परब्रह्म जब माया उपाधि को अङ्गोकार करके अपने को 
सङ्कुचित कर लेते हैं, उस समय उनका जो विभाव (aspect) होता 
है वही सविशेष या सगुण भाव है | 

यस्तूणंनाभ इव तन्तुभिः sara: | 
स्वभावतो देव एकः AMINA ॥ श्वेताश्वतर, ० । ६ । १० | 
“जिस तरह मकरी अपने जाल में स्वयं फॅस जाती है, उसी 
* तरह अद्वितीय ब्रह्म प्रधानज जाल में अपने को फँसा लेते हैं 1 

जिस तरह दुनिरीक्ष्य तेजो-मण्डल को फानूस में आवृत करके 
उसके तेज को सङ्कुचित कर देते हैं उसी, तरह परत्रह्म का भी बही 
भाव होता है । इसी लिए माया को ब्रह्म की यवनिका या तिरस्करणी 
कहा है । # TER जिस समय माया द्वारा उपहित होते हैं उस 
समय उनको महेश्वर कहते हैं | 


“इसी भाव को लक्ष्य करके भागवत कहता है :-- 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 
गृही तमायोरुणुण? सग्ईदावगुरर' RPNE E : 
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सायिनम्तु महेश्वरम्‌ । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | 
माया-युक्त ही महेश्वर हैं | 
अनन्तसागर की वातहीन, कम्पहीन और प्रशान्त जा अवस्था 
है--वही ब्रह्म का निगुणभाव है; समुद्र की लहरी-सङ्कल, वीचि- 
विक्षूव्ध, सफेन और तरङ्गित अवस्था ही--त्रह्म की सगुण अवस्था 
है । एक ही समुद्र कभी प्रशान्त और कभी विक्ष॒ब्ध होता दै, इसी 
तरह एक ही ब्रह्म कभी निर्गुण और कमी सगुण होता है । प्रशान्त 
समुद्र विज्ञुव्ध हाता है और विज्षुव्ध समुद्र प्रशान्त होता दै । पर- 
'न्रह्म माया की यवनिका के आवरण से सगुण आर सङ्कुचित 
होता है और माया का आवरण दूर कर के निर्गुण और निस्तरङ्ग - 
होता है | पर्याय-क्रम से महासमुद्र की भी ये ही दो अवस्थाये' हैं, 
पर्याय-क्रम से ब्रह्म के भो ये ही दो विभाव हैं | तिरस्करणी के ' 
के आवरण से ब्रह्म-ज्याति कभी ws ससीम और सङ्कुचित 
होती है और तिरस्करणी ( माया ) के हट जाने पर ब्रहमज्योति 
फिर असीम अनन्त और अनावृत हो जाती है । 
इसी लिए श्रुति कहती है, 


ee वि pr RE E 
यह जगत्‌ नारायण में निहित है । नारायण स्वभावतः निगुण हैं किन्तु 
सृष्टि के आरम्भ में माया उपाधि at Asta करके सगुण हो जाते हैं ! 
मागवत में दूसरी जगह लिखा दै 
श्राव्ममायां समादिश्य सोऽहं qaa द्विज, \ 
Bay WT aa विश्वं दध संज्ञां क्रियेचिताम्‌ ॥ ४।७।४८। 
(2 ब्राह्मण, में अपनी गुणमयी माया का आश्रय करके जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति और लय करता हूँ । इसी के अनुसार मेरी ( ब्रह्मा, विष्णु भार रुद्र ) 
विभिन्न संज्ञायै हैँ। °” Satya Vrat Shastri Collection. 
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न संतू चासत्‌ शिव एव केवलः । श्वेत, ४।१८ 
“वह सत्‌ भी नहीं, असत्‌ भो नहीं--है केवल शिव |? 
श्रुति में निगुण ब्रह्म के लिए नपुंसकलिङ्ग और सगुण ब्रह्म के 
लिए Stag का प्रयोग हुआ है पर कहीं कहीं एक ही मंत्र में 
Shag भ्रौर नपुंसकलिंग का प्रयोग मिलता है । जैसे-- 
'स पय्यैगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिमूः स्वयम्मूर्याथातथ्यत्ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः 
ईश, ८ । 
यहाँ पहला अंश निर्गुण ब्रह्म का निर्देशक है--इसी लिए वहाँ 
नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग हुआ है और दूसरा अंश सगुण ब्रह्म का 
j ... निर्देशक है इस लिए वहां पुँझिङ्ग का प्रयोग है । एक ही मन्त्र में 
j सगुण और निर्गुण दोनों--भावों का निर्देश करके श्रुति ने यह 
उपदेश किया है कि सविशेष और निर्विशेष में केवल भाव ही का 
प्रभेद है वस्तुतः सगुण और निर्गुण एक ही चीज़ है । इसी लिए 
श्रुति में ब्रह्म के लिए परावर नाम भी आया है | 
तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ।--मुण्डक 121215 | 
पर और अवर = निर्गुण और सगुण । दोनों का समास करके 
अति ने बताया है कि सगुण और निर्गुण एक ही वस्तु है | 
अति ने सगुण ब्रह्म या महेश्वर के दो लक्षण बताये हैं,-स्वरूप- 
लक्षण और तटस्थलक्षण | वह सत्‌, चित्‌ se आनन्द है, वह 
सच्चिदानन्द है ( सत्यं ज्ञानमनन्तं न्रह्म--तैत्तिरीय, २।१।१ ), यह 
हुआ उसका स्वरूपलक्षण और वह “तज्जलान्‌?” ( ब्रह्म तज्जला- 
निति- छान्दोग्य, ३।१४।१.) दवै, अर्शद वळ जवकी सृष्टि, स्थिति 
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झर लय का हेतु है--यह हुआ उसका तटस्थलक्षण | श्रति यह 
कहती है कि त्रह्म माया को अङ्गीकार करके यद्यपि . सोपाधिक 
हो जाता है पर समीम नहीं होता | क्योंकि वह विश्वानुग 
(Immanent) होकर भी विश्वातिग (Transcendent) है; sq 
का अभिमानी होकर भी प्रपञ्च से अतीत है । इसी लिए श्रति 
कहती है, 
तदन्तरस्य सवस्य AT सर्वस्यास्य बाह्यतः | ईश, ₹ । 
“वह समस्त जगत्‌ के भीतर भो है और जगत्‌ के बाहर भी । 
बृहदारण्यक भी यही बात कहता है, 
*द्रयमात्मा5नन्तरो5बाह्यः ।--बुहृदारण्यक, ४।४।१३ | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रत॑ दिवि ।-- पुरुषसूक्त, ३ । 
“समस्त भूत उसका एक पाद है उसके बाकी तीन पाद अमृत 
अर्थात्‌ विश्वातीत हैं ।? | 
गीता की आल्लोचना करने से मालूम हाता है कि गीता उप- 
निषद्‌ के इन सकल उपदेशों का सव्वींश में समर्थन करती है | 
परत्रह्म के परिचय में गीता कहती है, 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ।--गीता, १३।२२। 
अनादि परजह्म सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है ।' 
परब्रह्म सत्‌ और असत्‌ से अतीत ह--यह बात गीता म 
और जगह भी कही गई दै, 
angi सदसत्‌ तत्परं यत्‌ | गीता, ११।३६। 
“बह अचर है, सत्‌ और असत्‌ है और सत्‌ और असत्‌ से 
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भो परे है । दूसरी जगह गीता ने परत्र को “निर्दोष सम” 
(absolutely homogeneous) कहा है; 
निर्दोष हि समं ब्रह्म । गीता, १1१ ६। 
ब्रह्म को निर्दोष रूप में सम कहने का तात्पय्य यही है कि वह 
समस्त Hat से रहित है । विजातीय, सजातीय, और स्वगत-- 
उसमें किसी भेद की गुंजायश नहीं अर्थात्‌ वह “एकमेवाद्विती- 
यम्‌? है | उपनिषद्‌ में कहा निर्विशेष या निरुपाधि ब्रह्म यही है। 
गीता में सगुण या सविशेष भाब के उपदेश में अनेक-रुचि- 
qu बड़े ही अच्छे अच्छे श्लोक मिलते हैं । उन सकल उपदेशों 
को यदि एकत्र किया जाय तब सगुण ब्रह्म वा महेश्वर का स्वरूप 
नोचे लिखे रूप में उपलब्ध हो । 
गीता के मत में भगवान्‌ का आदि नहीं, मध्य नहीं और अन्त 
नहीं । इसी लिए गीता में अनेक जगहों पर भगवान्‌ को अनादि, 
SHA. और अनन्त कहा है | 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप | गीता ११।१६ 
“हे विश्वेश्वर, विश्वरूप, तुम्हारी आदि मध्य और अन्त कुछ 
दिखाई नहीं देता ।? 
गीता में और भी कहा है, 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय्येमनन्तवाहु शशिसूय्यनेत्रम्‌ | 
पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवत्रं waster विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ गीता, ११ । १६ । 
तुम्हारा न आदि है, न मध्य है और न अन्त है। तुम 
अनन्त शक्ति वाले और अनन्त हस्त वाले हो । चन्द्र सूर्य तुम्हारे 
नेत्र हैं । तुम्हारे"्मुख Shave gaa विश्व को. 
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तुम अपने तेजं से तपा रहे हो, तुम्हारा ऐसा रूप मैं देख 
रहा हूँ । 


वह अजर दै, अक्षर है, अमर है, अमेय है, अव्यय है 
सनातन हे, पुराण है, परम पुरुष है । 

त्वमचर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 

त्वमव्ययः शाश्वतघम्मँगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ गीता, ११॥१८ 

दीप्तानलाकैद्युतिमप्रमेयस्‌ ।--गीता, ११ । १७। 

तुम पर ब्रह्म हो, जानने योग्य वस्तु हो, विश्व के परम आधार 
हो, नित्य हो, शाश्वत धम्म के रक्षक हो, सनातन हो, पुरुषोत्तमः 
हा, ऐसा मेरा मत है | 

जलती अभि की शिखा के समान हो, अप्रमेय हो-। 


वह विश्व का बीज है, विश्व का परम निधान है, विश्वव्यापी 
दै, और विश्वरूप है । चराचर विश्व उसमें स्थित है, सूत में जिस 
तरह मणियाँ गँथो रहती हैं सारे भूत उसमें उसी तरह गुँथे 
हैं । स्थावर और जङ्गम सब उसमें ही हैं । उसको छोड़ कर कुछ 
हो ही नहीं सकता | 

बीजं मां सर्वेभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ |--गीता, © | १० i 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ ।--गीता, ११ । १८। 

निधानं बीजमव्ययम्‌ | गीता, ९ | १८ । 

सवे समाम्ञोषि ततोऽसि aa: ।--गीता, ११ । ४० | 

येन सर्वभिदं ततम्‌ ।--गीता, १5 | ४६ । 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।--गीता, ११ । ३८। 

इहैकस्थं जगत्‌ FEA पश्याद्य सचराचरम्‌ | 

मम देहे गुडाहिरी 'यध्चान्यिद्‌'ब्ष्टुमिव्युलि॥-सीता॥9॥ | ७। 
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मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय | 

मथि सवेसिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ गीता, ७ | ७ | 
न तदस्ति विना यत्स्यान्‌ मया भूतं चराचरम्‌ | 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुन |! गीता, १४ । ३३ । 


उसी से जीव की प्रबृत्ति, जगत्‌ को उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि 
स्थिति और लय है | वद्दी भूतों का आदि, मध्य और अन्त है | 
hs यतः प्रवृत्तिभूतानास्‌ | गीता, १८॥ ४६ । a 


भूतभतू च तजज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च | गीता, १३ । १६ 
सवंस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवत्तते ।--गीता, १०॥ ८ | 

ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ |--गीता, ९, | १२ | 

अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च |--गीता, १६ 1 २० 

सर्गाणामादिरन्तरच मध्यन्चैवाहमजुँन | गीता, $ | ३३। 


` बह अनन्तवीयय है, अमितविक्रम है और अप्रतिमप्रभाव है | 
अनन्तवीय्यामितविक्रमस्त्वस्‌ । गीता, ११ । ४० | 
लोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ।--गीता, ११ । ४३ | 


वह आदिदेव है, देवेश है, जगत्‌ का निवास है, देवताओं 
ओर महर्षियों की आदि है, सप्तषि और मनुगणों का कारण है। 
ब्रह्मा का भी आदिकत्ताँ है, समस्त लोक का बड़ा गुरु है । उससे 
बढ़ कर ते क्या उसके बराबर भी कोई नहीं है । 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः | गीता, ११ । ३८। 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकन्नं । 
अनन्त देवेश जगन्निवास | गीता, ११ । ३७। 
| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः | 
| . अहमादिहि! देवानं अहरा व्सचेश्वड॥॥0य्रील्स£ ० | २७ 
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सत्रहवा अध्याय । ३०१ 


महषयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा | 

नदमावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ गीता, १० । ६ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुग रीयान | 

न त्वस्समोऽस्यभ्यधिक्ः कुतोऽन्यो लेकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

गीता, ११।४३। 
वह भ्रक्षय काल है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, विश्वतोमुख धाता 

है, शाश्चतघम्मै का गोप्ता है, अमृत का आधार है और ऐकान्तिक 
सुख का आस्पद है। | 


अहमेवाक्षयः काला धाताहं विश्वतोमुखः | गीता, १४। ३३। 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसंतस्याव्यश्रस्य च | 
शाश्वतस्य च धर्म्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥--गीता, १४।२७। 


वह-- 
कवि पुराणमनुशासितारं ्रणारणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः | 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ गीता, २३ 
‘ada है, अनादि है, सब का सञ्चालक है, सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म है, संसार का शासक है, सब का पोषण करनेवाला है, 
आदित्य रूप है और अन्धकार से परे है | 


वह वेदवेद्य है, चरम ज्ञेय है, वेदवित्‌ है, वेदान्त का कत्ता है 
और साधक का परम धाम है। 

WHIT परमं वेदितव्यम्‌, गीता ११।१८। 

वेदैश्च सवैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ।--गीता, १४।१४ 

वेत्तासि dag परञ्च धाम | गीता, ११।३८ 


वह दूर हाकर भी निकट Vga र होकर भी भीतर है, 


ection. 


: चेत्ता होकर भी वेद्य है, वह अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, अविभक्त 
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होकर भी विभक्त है, निर्गुण होकर भी सगुण है । वह अन्धकार 
से परे है, ज्योति की ज्योति है, वह परम ज्योति है | 
बहिरन्तश्च भूतानां दूरस्थे चान्तिके च तत्‌ ।--गीता; १३। १ ५॥ 
वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम ।--गीता, ११ | ३८। 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌ ।--गीता, १३ । १७ । 
अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।--गीता, १३ 1 १६। 
उयोतिपामपि तज्ज्येतिस्तमसः परसुच्यते ।--गीता, १३ । १७। 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।--गीता, = । & | 
वह लोक-महेश्वर है, समस्त जगत्‌ का अद्वितीय प्रभु है। 
यो मामजमनादि्ु वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ।- गीता, १० । ३। 
“मेरा जन्म नहीं, मैं अनादि और सब लोक का महेश्वर हूँ l 
वह विश्वेश्वर है, विश्वरूप है, 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।--गीता, ११ । १६। 
वह अनन्तरूप दै; 
त्वया ad विश्वमनन्तरूप ।- गीता, ११ । ३८। 
(2 अनन्तरूप, तुम विश्व-व्यापी हो ।' 
वद 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय्येमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम्‌ | 
पश्यामि त्वां दीसहुताशवक्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 


गीता ११ । १६ । 
है | और उसके-- | 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवंताऽक्षिशिरोसुखम्‌। * 
ada: श्रुतिमंछोके सवमावृत्य तिष्ठति ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वन्द्रियविवजितम्‌ | 
CC-0. आसक्त caused निर्ण गुण भावत pid Fer $ 
गीता, १३।१४।१९। 
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सवेत्र हाथ हैं, ada पैर हैं, ada नेत्र हैं, सर्वत्र मस्तक और 
ada मुख हैं, सत्र कान हैं और वह त्रैलोक्य में न्याप रहा है। 
उसमें सब इन्द्रियों के गुणों का भास है, पर उसकी कोई इन्द्रिय 
नहीं है, वह सबका आधार है पर उसकी किसी में थासक्ति नहों 
है, स्वयं निरु होकर भी वह सब गुणों का आश्रय है। 


उसके विषय में गीता कहती है,-- 


यदादित्यगतं तेजा जगद्‌ भासयते$खिलम्‌ | 

- यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ 
यांमाविश्य च भूतानि घारयाम्पहमोजसा | 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सामो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌॥ गीतां, १९। १२-१४। 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूय्येया: । 
प्रणवः सवेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु॥ 
पुण्यो गन्धः एथिव्याज्ञु तेजश्चास्मि विभावसौ | 
जीवनं सवं भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 
बीजं मां सवंभूतानां विद्वि पार्थे सनातनम्‌ | 
बुद्धिबुंद्विमतामस्मिं तेजत्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ | 
धर्म्मांविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षेम ॥ गीता, ७ 15-291 
HE क्रतुरहं यज्ञः खघाउहमहमौषधम्‌ | 
मन्त्रो.हइमहमेवाज्यमहमभिरह हुतम्‌ ॥ गीता, & 1 १६ । 
तपाम्यहमहं वर्षे निगृक्वाम्युर्सुजामि च । 
श्रम्ृतन्चैव मत्युरच सदसचाहमजुंन ॥ गीता, ६ । १६ | 
पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः | 


ae पवित्रमाडारे ee सोमे Hata चे” ; 
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गतिभेत्ता प्रभुः साच्ची निवासः शरणं सुहृत्‌ । ` 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ गीता, & | १७-१८ | 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्म्ृतिज्ञांनमपोहनञ्चु | 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥ 
गीता, । १४।१४ 


“यह बात जान लो कि समस्त जगत्‌ को प्रकाश देनेवाला जो 
तेज सूर्य में, चन्द्र में और अग्नि में है, वह मेरा ही है 
(मैं पृथ्वी में सामर्थ्य रूप से प्रवेश कर सब जीवों को धारण 
करता हूँ और रसमय चन्द्र होकर सब ओषधियां का पोषण 
' करता हँ ।? 
Y जठराम्नि होकर प्राणियों की देह में रहता हूँ और प्राण 
तथा अपान वायु से मिल कर चतुर्विध अन्न को पचाता हूँ l 
“हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, qa और चन्द्र में प्रकाश मैं 
हूँ, वेदों में प्रणव मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, पुरुषों में परा- 
क्रम में हूँ । 
“पृथ्वी में पुण्यमय गन्ध मैं हूँ, अभि में तेज मैं हूँ, सब भूतों 
का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ ।? 
` “सब भूतां का सनातन बीज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, 
तेजस्वियां में तेज मै हूँ ।? 
“बल्वानों में काम-राग से वर्जित बल मैं हूँ, धम्मानुकूल काम 
भी मैं हुँ ।? | 
“औत-यज्ञ मैं हूँ; ard यज्ञ में हूँ और पिठंयज्ञ मैं हूँ । औषध 
मन्त्र, होम का साधन घृत, अभि और होम में हूँ ।! 


मैं सूय्यै हिते से E मैं “चैंषी Se करता हो और में 
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में ही हूँ और असत्‌ भी मैं ही 


इस जगत्‌ का पिता, माता, धारणकर्त्ता, पितामह, जानने 
योग्य पदार्थे, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद FE] 
“गति, पालनकत्ता, प्रभु, साक्षी, रहने का स्थान, रक्षक मित्र 
उत्पत्ति और संहार करनेवाला, आधार, प्रलय-स्थान और अविनाशी 
बीज मैं हूँ ।? 
प्रत्येक के हृदय में मेरा प्रवेश है, स्मरण, ज्ञान और तर्क 
मुझसे ही उतपन्न होते हैं, सब वेदों की सहायता से मैं ही जाना 
जाता हू । वेदान्त का प्रवत्तक में हूँ आर वेद जाननेवाला भी 
मैं ही हूँ ।? 
गीता के दशम अध्याय में भगवान्‌ के विश्वरूप का परिचय 
मिलता है और ग्यारहव अध्याय में उसी विश्वरूप का वर्णन है । 
उस वर्णन के सौन्द्य्य की रक्षा अनुवाद में होना कठिन है । ध्यान- 
मम होकर बारंबार पढ़ने से उसका कुछ कुछ भाव हृत्पटल पर 
जम जाता है । वेद और उपनिषद्‌ में भी भगवान्‌ के विराट स्वरूप 
का वर्णन है पर जैसा हृदय-स्पर्शी वर्णन गीता में किया गया है 
वैसा और कहीं भी नहीं है। 
ऋग्वेद का पुरुषसूक्त इस तरह कहता हैः-- 
सह्ख्रशीषां पुरुषः सहखाचः ATT! | 


स भूमिं विश्वतो वृत्वा5त्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌ ॥ 
पुरुष एवेदं सव यद्‌ भतं यच्च भा 


उताम्ृतत्वस्येशाना यान विदि eae 
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“विराट पुरुष के इज्ञार सिर, हज़ार आँख और इज्ञार चरण 
हैं । वह जगत्‌ के भीतर भी भरा हुआ है और बाहर भी। भूत 
भविष्यत्‌ वर्तमान--जे कुछ भी है--वही पुरुष दै, मत्त्य और 
अमर्त्य--वह--सभी का भ्रधीश्वर है । 

इसी विराट पुरुष को लक्ष्य करके श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
कहता डे, 


. सवंतः पाणिपाद तत्‌ सवचंतोाऽच्षिशिरोसुखम्‌ | 
ada: श्रतिमंल्क्षाके adaga तिष्टति ॥ ३।१६ ॥ 


उसके हाथ पाँव सब कहां हैं। सव कहीं उसको आँखें, 
कान, सिर और मुख हैं । वह सब जगह दी भरा हुआ है !? 

विश्वतश्चचुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्यांवाभूमी जनयन्‌ देव पुकः ॥ 

श्वेताश्वतर, ३।३। 

“उसके चक्षु, सुख, वाहु, चरण सब कहीं हैं | उस प्रकाशमय 
देव ने प्रथ्वी और अन्तरिक्ष को बना कर मनुष्य को बाहु और 
पक्षी को पक्ष दिये हैं |? 

इसी सम्बन्ध में सुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है कि उसका मस्तक 
युलोक है, चन्द्र सूयय उसकी आँखे हैं, दिशायें उसके कान ह 
वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, विश्व उसका हृदय है 
पृथ्वी उसका चरण है और वह समस्त भूतां की आत्मा है । 


aiaa sat चन्द्रसूय्यौ दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्व वेदाः 
वायुः प्राणा हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां एश्वी ह्येप सवभृतान्तरात्मा ॥ 
ण्डक २।१।४ 


इसी विराट रूप की Ware Shastri Collection है | क्योंकि जगत्‌ 
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दी जगदीश्वर की मूत्ति है । यहां पर जगत से मतलब इस छोटी 
at wat से ही नहीं है । भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और 
सत्य--ये सात ऊध्वे लोक और पाताल, रसातल, महातल, तला- 
तल, सुतल, और भ्रतल--ये--सात अधोलोक भी जगत्‌ के अन्त- 
गत माने गये हें । यह सब जगत्‌ और जगत्‌ के कुल पदार्थ-- 
स्थावर-जङ्गम, तरुलता, गुल्म, कीट-पतङ्ग सरीसृप, पशु-पक्षी, मनुष्य, 
देव-दानव, यक्ष-रक्ष, किन्नर-गन्धव्वे, सिद्ध साध्य आदि जो कुछ 
पदार्थ हैं -हेंगे--वा-थे, बह सब विराट समष्टि या प्रकाण्ड 
संयोग भगवान्‌ का रूप है। गीता के ग्यारहवें प्रध्याय में - 
इसी विश्वरूप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है ।.उसका 
आरम्भ मात्र यहाँ उद्धृत किये देते हैं;— / 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृपींश्च सवांनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 

श्रनेकबाहूद्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सवंतोऽनन्तरूपम्‌ | 

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि' पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप !॥ 

गीता, ११।१५-।६। 

अर्जन कहते हैं, : 

“तुम्हारे शरीर में मैं सब देवताओं को देखता हूँ, उसी में मै 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देखता हूँ | कमला- 
सनस्थ ब्रह्मा को भी देखता हूँ ! सब ऋषियों को भी देखता हूँ 
और दिव्य सपे का भी देखता हूँ । 

हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख 
गर अनेक त हैं। Ge ER तुम्हारा आदि): 
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मध्य, अन्त दिखाई नहीं देता । सारा विश्व हा आपका रूप हो 
रहा है | | 
गीता, में फिर और कहा है, 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ । 

वेत्तासि वेद्यन्च परञ्च घाम त्वया ad विश्वमनन्तरूप ॥ 

वायुर्यमेमिर्वरण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं ग्रपितामहश्च | 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 

नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवंत एत्र सवं | 

अनन्तवीय्थामितविक्रमस्त्वं aa समाम्ञोपि ततोऽसि aa: ॥ 

गीता ११॥३७---४० | 

“हे अनन्त रूप, तुम आदिदेव हो. पुराण पुरुष हो, विश्व का 
लय-स्थान हो, ज्ञाता और जानने योग्य वस्तु हा; परम धाम 
हो, विश्व को उत्पन्न करने वाले हो ।? “a 

“वायु, यम, वरुण, अग्नि, चन्द्र, त्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता 
हो; तुमको हज़ार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है ।? 

“हे सर्वरूप, तुह्यारी सामर्थ्य अनन्त है, तुझारा पराक्रम भ्रनन्त 
है, तुम सब विश्व में व्याप्त हो इसीसे तुझारा नाम सर्व है | तुमको 
सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सब दिशाओं से 
नमस्कार है |? 

भगवान्‌ का विश्व रूप जीव समझ सके-इसीलिए उसकी सहा- 
यता के लिए भगवान्‌ ने गीता के दशम अध्याय में विभूतियोग 
का वर्णन किया है | उसका थोड़ा बहुत परिचय दिया भी जा चुका 


है । उस उपदेश की? सीर येही है कि, अरी शक्ति, महिमा या 
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wat का प्रकाश दिखाई दे उसको भगवान ही का प्रभाव 
समभो | गोता में इसीलिए कहा है; 
यद्‌ यदू विभूतिमतूसत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु स्वं मम तेजोंशसम्भवम्‌ ॥ गीता, १०1४१ । . 
“तुम इतना जान रक्खो कि, जिन पदार्थों में ऐश्वय्य, शोभा 
अथवा प्रभाव है वे सब मेरे ही तेज के अश से उत्पन्न हुए हैं |? 
एक ही ब्रह्म सगुण और निर्गुण भी है, यह बात साफ तौर 
पर गीता में कही गई है । 
सवेन्द्रियगुणामासं सचन्द्रियविवजितम्‌ | 
असक्त सवंभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ गीता, १३१४ | 
“अर्थात्‌ जिप्तमें सब इन्द्रियों के गुण हाने का भास होता है पर 
जिसकी कोई इन्द्रिय नहीं है, जिसका किसी में आसक्ति नहीं है 
पर जा सब का आधांर है--जा स्वयं निगुण होने पर भी गुणों का 
झाश्रय है ।? 
अन्यत्र गीता सें भगवान्‌ को ही परत्रह्म एवं अपरन्रह्म (पुरुष) 
भी कहा है:— 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ | 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ गीता, १०1१२ । 
अजुन कहते = “भगचन्‌, आपही परत्रह्म हैँ, श्रेष्ठ घाम हे 
परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, अज हैं, विसु हैं, दिव्य हैं और 
आदिदेव हैं । 
गीता में और भी लिखा है, 


सब्वंतः पाणिपादन्तत्‌ सवेति 
A मुछ e 1 ॥ 
स्वतः aime सवमा तिष्ठति ८००००श्षीता, १३।१३। 
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“जिसे ada हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सर्वत्र नेत्र हैं, सर्वत्र मस्तक, 
सर्वत्र मुख और सर्वत्र कान हैं और त्रेलोक्य में वह व्याप रहा है ।? 
शास्र में और जगह भी इस तत्त्व का उपदेश दिया गया है। 
सबका यही सार है कि सगुण और निर्गुण एक ही वस्तु है केवल 
भाव का ही भेद है | 
सगुणो निगुंशो विष्णुज्ञांनगम्यो हसो स्मृतः | 
“भगवान्‌ सगुण भी हैं और निगुण भी हैं--बह ज्ञान द्वारा 
जाने जाते हैं |? 
सदक्षर ब्रह्म य इश्वरः पुमान्‌ गुणोम्मिसष्टिस्थितिकालसंदयः | 
विष्णुपुराण- १।१।२ 
“प्रकृति के क्षोभ से उत्पन्न हुई सृष्टि स्थिति अर लय के कारण- 
भूत इश्वर सत्‌ हैं, अक्षर हैं और ब्रह्म दै । 
भागवत में कई प्रकार से यह उपदेश दिया गया है,--- 
वदन्ति तत्‌ aaa यउ्ज्ञानमव्यग्रम्‌ | 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥--१।२।१ १ 
“तत्त्वज्ञानी इसी चित्‌ वस्तु को तत्त्वज्ञान कहते हैं, वही ब्रह्म 
है, वही परमात्मा है और वही भगवान्‌ है |? 
(सव त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
| नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निक्तम्‌ । भागवत, ७।६।४८। 
“हे भूमा | get सगुण दो, get निर्गुश हो, तुझी सब कुछ 
हो, मन और बुद्धि से जो कुछ जाना जा सकता है वह तुम ही हो? 
लीळया वापि युञ्जेरन्‌ निशुणस्थ गुणाः क्रियाः । भागवत, ३।७।२ 
“लीला के कारण निर्गुण ब्रह्म में गुण र क्रिया का समावेश 
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निर्गुण और सगुण भाव का असली स्वरूप न जान कर एवं 
निर्गुण और सगुण ब्रझ को एक न समझ कर अनेक वेदान्ती 
नास्तिक बन गये हैं । वे कहते हैं कि सगुण ब्रह्म तो माया का खेल 
है, Wot पदार्थ है और उपाधि का उपघात है । जिस तरह बृत्तों की 
ससष्टि वन, जल की समष्टि समुद्र, उनके मत में इसी तरह, कारण- 
शरीरों में स्थित चैतन्य ही ईश्वर है | 

इदमज्ञानं समछ्टिब्यष्यभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवहियते | तथाहि 
यथा वृक्ताणां समष्ट्यभिप्रायेण वनं इत्येकखन्यपदेशः यथा वा जलानां समष्ट्य- 
भिप्रायेण जलाशयमिति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानजीवगताज्ञानानां समष्ट्य- 
भिप्रायेण, saaga: ““अजामेकामित्यादि” ad: । इयं समष्टिरकृष्टो- 
qaa विश॒द्धसत्वप्रधाना, एतदुपहितं चैतन्यं सब्वंज्ञत्व-सवेभ्वरस्व-सब्वं- 
नियन्तृत्व-गुणक, सदसदव्यक्तमन्तय्यामि, जगत्कारणमीश्वर इति च व्यप- 
दिश्यते | वेदान्तसार १३ , 

अर्थात्‌, वृक्ष की समष्टि वन है, अतएव वृत्त व्यष्टि हुआ भर 
वन समधि ।? जल की समष्टि जलाशय है, इसलिए जल 
व्यष्टि हुआ और जलाशय समष्टि । वृक्ष अनेक हैं पर वन एक है। 
जल्ल अनेक हैं पर जलाशय एक है । इसी तरह जीवों में व्यष्टि 
अज्ञान अनेक हैं पर उनकी समष्टि एक है । इस समष्टि, अज्ञान में 
छिपा हुआ चैतन्य ही इश्वर कहलाता है। उसी को सवेज्ञ, 
सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, सदसत्‌, अव्यक्त, अन्त्यामी और जगत्‌ 
का कारण कहा जाता È 

इस वन और जलाशय के दृष्टान्त ने अनेक Tat में नाखि- 
कता रूप कुफल पैदा किये = Eri से वन का और जल से भिन्न 
जलाशय का रतिर अखिल केही है?!"इसलिएं''्यह दृष्टान्त ठीक 
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नहीं | पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से हमको इस विषय का एक 
बढ़िया दृष्टान्त हाथ लगा है । उससे यह बात प्रमाणित होती है कि 
समष्टि निरी काल्पनिक चीज़ ही नहीं है । समष्टि का भी स्वतन्त्र 
और स्वाधीन अस्तित्व है । वह कोषाण (cell) का दृष्टान्त है ।' 
कोषाणुओं की समष्टि से ही जीव--शरीर बना है | प्रत्येक कोषाणु 
का स्वतंत्र और स्वाधीन अस्तित्व है और कोषाछ की समष्टि शरीर 
amt अस्तिख भी, उन ATOR के अस्तित्व से बिल्कुल स्वतंत्र और 
खाधीन है | जिस तरह कोषाणुओं की समष्टि से एक देह बनता है 
'उसी तरह जीवों में जो व्यष्टि उपाधि है--उस की समष्टि से--यह 
समष्टि-उपाधि निम्मित हुई है । परन्रह्म जिस समय इस उपाधि को 
अङ्गीकार करते हैं, जिस समय बह माया के द्वारा उपहित होते 
हैं, उस समय वह सगुण ब्रह्म या महेश्वर कहाते हैं, जिस तरह 
हमारे स्थूल देह का प्रत्येक काषाण अपना व्यक्तित्व और स्वातन्त्र 
अक्षुण्ण रख कर समष्टि ( देह ) की पुष्टि और परिणति के लिए 
नियोजित रहता है, उसी तरह प्रत्येक जीव की उपाधि अपने व्यक्तित्व 
De स्वातन्त्र्य को HAY रखती हुईं सब तरह से भगवान्‌ की 
विराट समष्टि उपाधि के लिए व्यवहृत होती हे । व्यष्टि और समष्टि 
` की यही बात है। सगुण और निर्गणभाव की भिन्नता पर ये 
अवलम्बित रहती हैं । इस लिए इसमें नास्तिकता का लेश भी नहीं। 

भगवान्‌ विश्च के बाहर और भीतर एक रूप से अवस्थित हैं-- 
AS बात भी गोता में साफ ATH कहदी है; 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । गीता, १३ । १९ | 


“बह चराचरं भूतौ के बाहर और मातर है । 
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अन्यत्र, भगवान्‌ कहते हैं:-- 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञात्तेन तवाजुँन | 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थिता जगत्‌ ॥ गीता; १० g । 


'हे अर्जुन, और अधिक कहने से क्या लाभ , तुम इतना ही 
जान लो कि, एक अंश से मैं इस समस्त जगत्‌ में व्याप्त हुँ 1 


पुरुष-सूक्त में लिखा है, कि भगवान्‌ के एक पाद में यह जगत्‌ 
है ओर उनके तीन पाद इस (जगत्‌) से ऊपर हैं--यह ठीक ही है। 
जिस तरह सूये का एक अंश मेघ से ढका रहता है और 
अवशिष्ट अश मेघहीन एवं अयोतिर्मय रहता है | भगवान की भो 
यंही बात है। उनका एक अंश हो- विश्वाबुग है, वही योगमाया 
से युक्त है--उसी अंश में वे व्यक्त हैं, उसी का दूसरा नाम अपर 
भाव है । पर उनका अन्य ( विश्वातिग) अंश, सदा अव्यक्त 
रहता है; वहा उनका परभाव है | इसी लिए भगवान कहते हैं, 
नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः |--गीता, ७ | २१ | 
“मेरी चारों ओर योगमाया का परदा है, इस लिए मैं सबको 
दिखाई नहीं देता ।? 
भगवान्‌ और भो कहते हैँ, 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो मपाब्ययमचुत्तमम्‌ ॥--गीता, © । २६ | 
परं भावमजानन्ता मम भूतमहेश्वरम्‌ । 
त्रिभिगुंणमयैभांवैरेभिः सवमिदं जगत्‌ | 
area नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ गीता, ७ । १३ | 


ैं अव्यक्तः अर्थात ऽः ह#ऽपर०हुञ्धिहीन मनुष्य मुझे 
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- देहधारी समते | । मेरी नित झर अत्युत्तम स्थिति का उन्हें 
पता नहीं ।? 

“मेरे महेश्वर परम-भाव को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते । तीनों 
गुणों से व्याप्त इन अनेक पदाथीं ने समस्त जगत्‌ को मोह में डाल 
रखा है | इस लिए जगत्‌ यह नहीं जानता, कि मैं इन तीनों से 
अलग छर अव्यक्त हूँ l 

पर-भाव को लक्ष्य करके गीता दूसरी जगह कहती है,-- 

परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽञ्यक्तात्सनातनः | 
यः स सर्वेष भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति N 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 

यं प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
पुरुषः स परः. पार्थं भक्तयालभ्यस्त्वनन्यया | 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन was ततम्‌ ॥ 
गीता, ८ | Ro— RVI 


“प्र इनमें जा एक सनातन अव्यक्त है वह उस व्यक्त से श्रेष्ठ 
है । चराचर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं हाता ।? 
“अव्यक्त को ही अचर कहते हैं । उसी को परमगति कहते हैं। 
वही मेरा परम धाम है, जिसको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता l 
“हे पार्थ, जिसमें ये सब भूत हैं और जिस की सामथ्ये से यह 
सब चल रहा है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हाता av 
गीता के मत में भगवान्‌ ही सब से बड़े तत्त हैं । जड़ चीज़ों 
का उपादान अर्थात्‌ प्रधान प्रकृति उनकी ATT प्रकृति और जीव- 


रूपी पुरुष उनकी परा प्रकृति कद्दाती है। 


भूमिरापे।5नले वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहड्भपए-हतीयो-से A NEE LECE ction. 
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अपरेयमितसस्वन्यां प्रकृतिः विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं घाय्येते जगत्‌ ॥ , 
एतदूयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अह SRA जगतः प्रभवः पयस्तथा ॥ 
` सत्तः परतरं नान्यत्‌ किडिचद्स्ति धनञ्जय । ` 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥ 
गीता, ७।-४-७। 

'मेरी प्रकृति के आठ भाग हैं; weal, जल, अग्नि, arg, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार । पर हे महाबाहो, यह मेरी AI 
अर्थात्‌ निचली प्रकृति है । इसके सिवा मेरी एक परा अर्थात्‌ 
बढ़िया प्रकृति भो है, saat सुनो । वह जीवरूपा है और इस 
जगत्‌ को उसी का आधार है । याद रखो कि ये दोनों प्रक्ृतियां ही 
सब भूतां की उत्पत्ति के स्थान हैं । सारे जगत्‌ को उत्पन्न और नष्ट 
करनेवाला मैं हूँ । हे धनञ्जय, सुभ से श्रेष्ठ और कुछ नहों है। 
सूत के द्वारा जैसे मणि पिरोये जाते हैं उसी प्रकार यह संब (विश्व) 
मेरे द्वारा पिरोया गया है ।? 


दूसरी जगह पर गीता में परा और अपरा प्रकृति को चर 

पुरुष और अचार पुरुष कहा है | चर पुरुष = प्रधान अक्षर पुरुष = 
चोत्रज्ञ | भगवान्‌ चर से परे और अचर से उत्तम हैं। इसीलिए 
उनको परमात्मा और पुरुषोत्तम कहा गया है | 

द्वाविमो geal लोके warez एव च | 

gu सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्वर उच्यते | 

उत्तम्‌, अहेय, रम्‌) lection. 

यो लेकत्रयम।विश्य बिभत्यब्यय ईश्वरः ॥ 

२१ ` 


३१६ Digitized By sisate सें ईशान Kosha 


यस्मात्‌ ्रमतीताहमचरादपि चोत्तमः । 
अतोईस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
गीता, १ । १६-१८। 


“इस लोक में चर और अक्षर दो पुरुष हैं । समस्त चराचर में 
जा जड़ है वह चर या नाशवन्त है और उसमें पर्वत-शिखर के 
समान जो स्थिर है वह अचर अर्थात्‌ अविनाशी है । इनसे भिन्न एक 
उत्तम पुरुष भी है--उसी को परमात्मा कहते हैं । वह अविनाशी 
है, सबसे श्रेष्ठ है । वह त्रैलोक्य में व्याप्त रहकर उसका धारण और 
पोषण करता है |! 

इसी विषय पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है; 


संयुक्तमेतत्‌ चरमचरञ्च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः 1-१ 1 & । 
gi प्रधानमस्तताक्षरं हरः चरात्मानौ ईशते देव एङः १ । १०। 


प्ये व्यक्त और अव्यक्त, क्षर और अक्षर अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुष नित्य सम्बन्ध में जकड़े हुए हैं । इसी का पालन इश्वर 
करते हैं ।' 

“वर प्रधान ( प्रकृति ) है और अच्तर अमृत ( पुरुष ) है; 
` इनके सिवा अद्वितीय शेश्वर इन ( प्रकृति और पुरुष) का 
अधीश्वर है ।' ' 

गीता के मत में जड़ और चेतन का समन्वय भगवान्‌ में हाता 
है | प्रधान और चेतरज्ञ, पुरुष और प्रकृति- भगवान्‌ के विभाव या 
प्रकार मात्र हैं। . न 

गोता में लिखा है कि हर युग में, धम्मे स्थापन के लिए भगवान 


अवतार लिया करत ही” Vrat Shastri Collection. 
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सत्रहवाँ भ्रध्यायः। ३१७ 


श्रजो$पि सन्नव्ययात्मा सूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
sata’ स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि घम्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमघम्मंस्य तदासमानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धम्मसंस्थापनाधाय सम्भवामि युगे युरो ॥ गीता, ४ । ६-८। 
“यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मेरा स्वभाव शाश्वत है, यद्यपि 
मैं सब भूतां का स्वामी हूँ, ताभी अपनी प्रकृति में स्थित होकर 
अपनी माया से मैं जन्म लेता हुँ । हे भारत, जब जब घम्म 
क्षीण होता और अधम्म प्रबल होता है, तब तब मैं जन्म लेता हँ! 
सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए एवं al 
की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लिया करता हूँ ।? 
उपनिषद्‌ में ता कहीं कहीं अवतार-वाद्‌ का प्रसङ्ग दिखाई 
पड़ता है पर वेदान्त-दर्शन में उस का निशान तक नहीं 
मिलता । किन्तु गोता बताती है कि करुणामय भगवान्‌ जीव के 
हित के लिए और जगत्‌ की उन्नति के लिए एक बार नहीं अनेक 
बार Wat पर अवतीण हुए हैं । भगवान्‌ कहते हैं, o 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव ara । गीता, ४ | १ । 
“हे अजुन, तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हो चुके है 
' अवतार रूप में उनका जम्म और उनके अवताररूपी कर्म्म 
दोनों ही अप्राकृत और असाधारण हैं | 
जन्म कम्मे च मे दिन्येम्‌ ।--गीता, ४ । ३ | नः 
करने/की जरूरत नही लि सभा ee अव्यया आत 


में किसी तरह का व्यतिक्रम नहीं होता | क्योकि, 
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न माँ कम्माणि लिम्पन्ति न से कर्म्मफले cer । गीता, ४ । १४। 
“कस्मा के फल में उन की स्पृहा ही नही--कर्म्म करने से भी 
वे निर्लिप्त ही रहते हैं | इसी लिए भगवान्‌ अन्यत्र कहते हैं, 
न च मां तानि कम्माणि Raaka धनञ्जय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कम्मंसु ॥।--गीता, ३ । & | 


“हे धनञ्जय, वे कम्मे सुभे नहीं बाँधते, क्योंकि में उन में 
आसक्त नहीं होता, मैं उनसे सदा उदासीन रहता हुँ ।? 
गीता में लिखा है कि भगवान्‌ पच्तपात-रद्वित हैं--उन को 
प्रिय अप्रिय में कोई भेद नही । 
` समोहं सवंमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न ग्रियः | गीता, & । २६ | 
झैं जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता हूँ | मुझे न कोई अप्रिय 
है न प्रिय ।? वेदान्तसूत्र मे भी इसी तरह को बात कही गई हे: 

. दचैषम्यनैष गये न सापेक्षत्वात्‌ ।-त्रह्मसूत्र, २ । १ । ३४ । 

. बादरायण ने जिस तरह परन्रह्म तत्त्व का विचार किया है 
उस को देखते हुए यह मालूम होता है कि इस विषय. में उन का. 
मत गीता के साथ बिल्कुल मिलता है। गीता के मत में भगवान्‌ 
ही परम तत्त्व हैं, वही परात्पर हैं, उन से परे और कुछ नहीं दै। 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय। गीता, ७ । ७ । 

.. -इस बात को पुष्ट करने के लिए बादरायण ने अनेक युक्तियाँ 
दी हैं । वे कहते हैं कि ब्रह्म से अधिक भी कोई तत्त जरुर है 
क्‍योंकि श्रुति में उन को “सेतु” कहा है--ऐसी आशङ्का यदि कोई 
` करे और कहे कि “सेतु? कहने से यही अभिप्राय है कि उस को | 

पार करके किसी अन्य तेरे का प्राप्ति होती दै 
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परमतः सेतून्मानसं बद्धभेद्व्यपदेशेभ्यः ।—न्रह्मसूत्र, ३। २। ३१॥- 7) 
परम्‌ अतो बरह्मणः अन्यत्‌ तत्वं भवितुमहंति । कुतः सेतुव्यपदेशात्‌ | = 
शङ्करभाष्य | 
तो इस पूर्वपक्ष के उत्तर में बादरायण प्रत्येक आपत्ति का खण्डन 
करते हुए कहते हैँ; | ae 
सामान्यात्‌ तु । बुद्धयर्थः पादवत्‌ । स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ | 
उपपत्तेश्च ।--बहासूत्र, ३ । २। ३२--३१ | 
इस लिए यद्दी सिद्धान्त स्थिर रहा कि ब्रह्म ही चरमतत्त्व है, 
ब्रह्म के सिवा ओर कुछ नहीं है । 
तथान्यप्रतिषघात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३। २। ३६ 
ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु का प्रतिषेध किया जाता है | इसी 
आव पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है;-- 
यस्मात्‌ पर नापर श्रस्ति किञ्चित्‌ | श्वेत, ३ । ६ । 
“उसके पर अपर कुछ नहों है ।' 
ब्रह्म सगुण दै या निरंण--सविशेष है या निविशेष--इस प्रश्न 
के उत्तर में बादरायण कहते हैं-- ) | 
न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिंगं aaa हि । ब्रह्मसूत्र, ३ । २। ११। 
(सब जगह ब्रह्म को उभयलिंग ( निगुण और सगुण ) कहा 
गया है । उपाधि का संयोग हो जाने पर भी उसका निर्ग भाव 
विलाप नहीं होता ।* यहाँ आपत्ति हो सकती है कि जब शाखा में 


OND त स स 
# बादरायण ने तीसरे श्रध्याय के दूसरे पाद में ११ वें सूत्र से ३० वे 
सूत्र पर्यन्त aera का विचार किया है । इन सब सूत्रों की व्याख्या और 


व्यन्वय करने में आजा मै मही” अंतमे" दिक्षा 'देता है। शङ्कराचाय्य 
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निर्गुण और सगुण भाव में भेद बताया गया है तब ब्रह्मा 'उभयलिंग? 
नहीं हा सकते । इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 


इन्हीं सूत्रों पर fa करके ब्रह्म की निगुंणता प्रतिपादन करते हैं । दूसरे 
पछ में, रामाजुजाचाय्य इन्हीं सूत्रों के सहारे अपना विशिष्टाद्वेतवाद सिद्ध 
करते हैं; उन्होंने ‘aa सकल अच्छे गुणों का आकर है और समस्त बुरे गुणों 
से विपरीत 2 इस अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने वाली इन सूत्रों की व्याख्या 
की है । शङ्कर की की गई इन सूत्रों की व्याख्या प्रायः इसकी उलटी है | पहले 
सूत्र “न स्थानतोपि परस्पोभयल्लिगं aaa हि ।” की व्याख्या को ही उदाहरण- 
स्वरूप यहाँ लिखते हैं । इस सूत्र का BAT रामानुजाचाय्ये इस तरह करते 
हैं, न स्थानते5पि परस्य; सर्वत्र उभयलिंगं हि । और शङ्कर का किया गया 
अन्वय इस प्रकार है--न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगं; सवंत्र हि (दशंयति) । 
रामानुज की व्याख्या सुनिए --न एथिव्यात्मादिस्थानतोपि परस्य ब्रह्मणः 
अपुरुपार्थगन्धः सम्भवति ga उभग्रलिंगं ada fe । यतः ada श्रुति- 
ahg परं ब्रह्मोभयलिङ्ग, उभयलक्षणमभिधीयते . निरस्तनिखिलदेषत्व- 
कल्याणगुणाकरत्वलक्षणोपेतमित्यर्थः ।! शङ्कर की व्याख्या इस प्रकार हैः-- 
“न तावत्‌ खत एव परस्य aay उभयलिंगत्वसुपपद्यते । न ह्येकं वस्तु खत 
एवं रूपादिविशेषोपेत॑ तद्विपरीतं चेत्यभ्युपगन्तु' शक्यं विरोधात्‌ । अस्तु तहिं 
स्थानतः प्रथिव्याद्यपाधियोगादिति । तदपि नापपद्यते । > > | AAA- 
तरलिंगपरिग्रहेडपि समस्तविशेषपरहितं निविकल्पकमेव ब्रह्म न तद्विपरीतम्‌ | 
ada डि ब्रह्मप्रतिपादुनपरेषु वाक्येषु “ अशब्दमस्पशोमरूपमव्यप्रम्‌ ?--इत्येव- 
मादिषु अपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते ।' इतने ही से मालूम हो 
जायगा कि इस विषये में आचाय्यों में परस्पर कितना बड़ा मतभेद हे | इस 
मतद्वेध के स्थल पर हमने किसी आचाय के भाष्य का सवोश नहीं माना है । 
-अपनी बुद्धि के अनुसार मूल्सूत्रों का जे ठीक अर्थ मालूम gat हे-वही 
लिख Rar है । इसमें शक नहीं कि यह काय्यै हमने दुस्साहसिकता का किया 
है | इसकी कैफियत में हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान और 
विश्वास के अनुसार जे area ener ठीक मी लिभथैंड्री: उसी का हमने सिफ़ 
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प्रत्येकमतद्वचनात्‌ | अपि च एवं एके । ब्रह्मसूत्र, ।३1२।11२--१३ ॐ 


सब जगह भेद नहीं कहा गया है । किसी किसी वेद की 
शाखा में इस तरह का (अभिन्न रूप में निर्देश ) पाया जाता है:-- 


a 
gaz सत्यकाम WY अपरञु Ad | 


Aga कर दिया है । ऐसा करने से गीता के साथ ब्रह्मसूत्र का सामज्ञस्य 
हो गया है इसलिए बहुत सम्भव है कि यह व्याख्या सत्य ही हो | 
सूत्र में जा “स्थान” शब्द आया है, उसका असली ' अथे क्या है ? aa- 
सूत्र में और भी दो एक जगह “स्थान? शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थानविशे- 
घात प्रकाशादिवत्‌-(३।२। २४ सूत्र); एवं स्थानादिव्यपदेशाच-- 
(१1२ । १४ सूत्र ) | प्रथम सूत्र के भाष्य में शङ्कर इस प्रकार लिखते हैं,-- 
“यदप्युक्तं सम्बन्धव्यपदेशात्‌ भेइन्यपदेशाच्च परमतः स्यात्‌ इति तदपि न सत्‌। 
यत एकस्यापि स्थानविशेषापेछया war व्यपदेशो इपपद्येते | > > । यथा 
एकस्य प्रकाशस्य सौय्येस्य चान्द्रमसस्य वा उपाधियोगात्‌ उपजात्‌ विशेषस्य 
उपाध्युपशमात्‌ सम्बन्धव्यप देशो भवति | उपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः १ । २।१४ 
सूत्रके भाष्य में शङ्कर ने इस तरह लिखा है : कथं पुनराकाशवत्‌ 
सर्वगतस्य ब्रह्मणः स्थानमुपपद्चेत इति । भंवेत्‌ एषा अनवक्लृप्तिः यदि एतदेव 
एकं स्थानमस्य निर्दिष्ट भवेत्‌ | सम्ति अन्यानि अपि एथिव्यादीनि स्थानानि 
अस्य निदि ष्टानि यः एथिव्यां तिन्‌ इत्यादि ix x! निर्गणमपि सदू ब्रह्म 
नामरूपगतैः Te: सगुणञ्चपासनार्थ तत्र तत्र उपदिश्यते । इसलिए स्थान का. 
अर्थ “न स्थानतोऽपि” सूत्र में उपाधि करना असङ्गयत नहीं है । 
क प्रत्येके अतदूवचनात्‌ । प्रत्युपाधिभेदं हामेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति 
शाखम्‌ | शाङकरभाष्य | 5 
तत्र तत्र स्वेच्छया नियमने कुवैतस्ततततपयुक्तापुरुषाथैप्रतिषेधात्‌ 
> > परस्परं तु ब्रह्मणः स्वाधीनस्य स एव सम्बन्धस्तततदूविचित्रनियम- 
रूपलली लारसायैव Sank Rimge rat Shastri Collection. 
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हे सत्यकाम, FT के पर और अपर दो विभाव हैं # 

आपत्ति हा सकती है कि यदि. ब्रम सगुण ( सोपाधिक ) 
है ता वह साकार ( ससीम ) भी हो. जायगा | 

इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं, 

अरूपवद्‌ एव हि तत्‌ प्रधानस्वात्‌ । | ब्रह्मसूत्र, ३। २1१४ 

रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्म अवधारयितव्यं न रूपादिमत्‌ । 

निराकारमेव ब्रह्म श्रवधारयितव्यस्‌ | शाङकरभाष्य । 

“ब्रह्म को निराकार ही मानना चाहिए । उपाधि से सम्बन्ध, 
रखते हुए भी वह साकार ( ससीम ) नहीं होता? i क्योंकि उसकी 
“उपाधिः स्वेच्छाकृत है । | जा कहा कि फिर सगुण लिंगश्रुति 
की क्या गति होगी ? इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं; 

प्रकाशवत्‌ च वैयथ्यंम्‌ ARQA, ३।२।१४। 

+ निगुण ब्रह्म ही को उपाधिसंयोग से शाख में सगुण कहा है--शडकरा- 
चाय्ये ने यह बात और भी एक जगह कही हैः--निर्युंणमपि सत्‌ ब्रह्म नाम- 
रूपगतैः ga: सगुणसुपासनार्थ' तत्र तत्र उपदिश्यते । २।१।१४। सूत्र पर 
शाङ्करमाष्य | 

| देवादिशरीराजुप्रवेशे तेन तेन रूपेण युक्तमपि अरूपवदेव | रामानुज । 

1 बादरायण ने और जगह भी ऐसा ही कहा हे :-_विकारावत्तिं च, 
तथाहि स्थितिमाह--४।४।३। सूत्र । Renae अपि नित्यमुक्तं पारमेश्वर' 
रूपं न केवलं विकारमात्रगोचरम्‌ । x x तधाहि--श्रस्य द्विरूपा स्थितिः 
महामायः “एतावानस्य महिमातोउ्यायांश्च पूरुषः । पादोस्य विश्वा भूतानि 
anaaga दिवि’ इत्येवमादि ।-- शङ्करभाष्य | 

gaat भामती टीका में वाचस्पति मिश्र कहते हैं,— 

एतावानस्य महिमेति विकारवत्ति रूपमुक्तम्‌ । ततो ज्यायांश्चेति निवि कारं 
CH | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सगुण भाव उपाधिकृत है। जिस तरह सूर्य का प्रकाशक 
झरोखो के कारण टेढ़ा सीधा अनेक भ्राकार धारण करता है, ब्रह्म 
भी उसी तरह सगुण भाव को प्राप्त होता है । पर, ब्रह्म जब प्रकाश- 
स्वरूप ओर चिन्मय है तब वह किस तरह साकार हो सकता है? 

MEA तन्मात्रम्‌ | ९। ब्रह्मसूत्र, ३।२।१६। 

इस तत्त्व को विशद करने के लिए जल में सूरय के प्रतिबिम्ब 
का दृष्टान्त दिया जाता है । 
_ अत एव चोपमा सूय्येकादिवत्‌ | ब्रह्मसूत्र, ३।२।१८ 

यदि कही कि यह दृष्टान्त ठीक नहीं ते इस का उत्तर बाद- 
रायण देते हैं,-- 


a 


तथा--पादोऽस्य विश्वा भूतानीति विकारवत्ति रूप, त्रिपादसाग्रत दिवीति 
निविकारमाह रूपम्‌ | 

अर्थात्‌ ब्रह्म के दो भाव हैं एरु विकार के भीतर ओर दूसरा विकार 
से बाहर । उसका एक पाद विश्व के भीतर है और वाको तीन पाद विश्वा 
तिग हैं । “पादोस्य विश्वा भूतानि! श्रुति में इसी तत्व,का उपदेश किया है । 

मे यथा प्रकाश: सैरश्चान्द्रमसा वा वियद्‌ व्याप्यावतिष्ठमानोऽङगुल्युपाधि- 
सम्बन्धात्‌ तेष ऋजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तदभावसिंव प्रतिपद्यते । 
एवं ब्रह्मादि प्रथिव्याद्यपाधिसम्बन्धात्‌ तदाकारतामिव प्रतिपद्यते ।--शाङकर- 
भाष्य । 

यथा प्रक्ाशादेविततस्य वातायनघटादिस्थानभेदेः, परिच्छिद्य अचुसन्धान- 
सम्भवः । ३।२।३४ सूत्र के भाष्य में रामानुज। | 

1 किञ्च “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌’ इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणः प्रकाशस्वरूपता- 
मात्रं प्रतिपादयति ।--रामाचुज । आह च श्रतिश्चैतन्यमान्नं विल्णरूपान्तर- 
रहितं निर्विशेषं ब्रह्म x x नास्य आत्मनान्तबंहिवा 'चेतन्यादन्यत्‌.. रूप 
मस्ति | चैतन्यमेव छै निर्नमः रुपम्‌ Pages १००1. 
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वृद्धिहासभाक्तमन्तर्भावादुमयसामाब्जस्यादेवम्‌ । 
दशनाच्च * व्रह्मसूत्र, ३३२।२०--२१ | 
उपाधि में ब्रह्म के अन्तर्भाव के कारण गौणभाव में उसकी 
वृद्धि और हास उत्पन्न होता है । जिस तरह जल में. प्रतिबिम्बित 
सूर्य का जल के कम्पन से कम्प झार जल के wer से निष्पन्द 
भाव होता है । श्रति में भी यही बात कही दै, 
अनेन जीवेनात्मने नानुप्रविश्य l 
प्रत्यगात्म रूप में उसीने ( उपाधि से ) प्रवेश किया । ? 


अगले सूत्र में बादरायण कहते हैं कि ब्रह्म सापाधिक होने पर 
भो वास्तव में ससीम नहीं होता; श्रुति का भी यही उद्देश ait 

प्रकृतेतावच्वं हि प्रतिपेधति | ततो बरत्रीति च भूयः। ब्रह्मसूत्र, ३।२।२--२। 

श्रुति में ऐसा कहाँ लिखा है ९ 

जिस तरह कि पुरुषसूक्त में कहा है-- 

sat ज्यायांश्च पूरूषः ! 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि | 

परम पुरुष प्रपञ्च से परे है; उसके एक पाद में समस्त 
भूत हैं और बाकी तीन पाद प्रपञ्च से अतीत ( निगुंण ) हैं।. 


ति 


- & परमात्मा तत्तदूगतवृद्धिहासादिदोपैरसंस्पृष्टः ।--रामाचुज । किं पुन- 
रत्न विवक्षितं सारूप्यमिति । तदुच्यते । बृद्धिहासभाक्तमिति । जलगतं हिः 
सूय्येप्रतिबिम्बै sagt वर्धते, जल हासे हृसति, जलचलने चलति, wate 
भिद्यते इत्येवम्‌ ।- शाङ्करभाष्य | 

† तदेतद्‌ उच्यते प्रकृतेतावात्त्व प्रतिषेधतीति । प्रकृतं यद्‌ एतावदिय- 
त्तापरि्डिननंमूर्तरभततलिशि अशो रूप दर्व ४९6४० 'प्रतिषेधति ।-शङ्कर | 
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एक जहा कभी निगुण है भर कभी सगुण है । सगुण और 
निशुण भिन्न तन्व नहीं हैं । इसी विषय में बादरायण कहते हैं । 

्रकाशादिविच्च भ्रवैशेष्यम्‌ | 
सूत्र, ३।२।२४ । 

इसका दृष्टान्त--प्रकाश है । झरोखे से निकला सूर्य का 
प्रकाश क्या आकाशगत सूरये के प्रकाश से भिन्न चीज़ है ? दोनों 
के बीच में केवल उपाधि का भेद है ।# 

उपाधि के दूर हो जाने पर उसका स्वेच्छाकत ससीमभाव भी 
दूर हो जाता है और फिर वह असीम हो जाता है। फिर वह 
अनन्तरूप में विराजता है | इसीलिए बादरायण कहते हैं, 

अतोऽनन्तेन तथाहि लिंगम्‌ ।-- ब्रह्मसूत्र, ३ । २। २९] 

श्रुति ने इसी तरह ब्रह्म का लिंग (लक्षण) बताया है । इसलिए: 
सगुण An निर्गुण भिन्न तत्व नहीं हैं । 

बादरायण ने और दृष्टान्त देकर भी इस तत्त्व को सम- 
भाया है | 

जिस तरह, अहिकुण्डल--सर्प और उसकी कुण्डली | 

उसयव्यपदेशात्त ग्रहिकुण्डलवत्‌ | ब्रह्मसूत्र, 212 | २७ | 

अत उभयव्यपदेशदशनात्‌ अहिकुण्डखवद्‌ अन्न aa भवितुमहति | 
यथाहि श्रहिरित्यभेदः छुण्डलाभोगप्रांथुत्वादीनि इति भेद एवमिद्दापीति । 
शाङ्करभाष्य | 2 


MN न 

मः यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रम्टृतय अङगुलीकरकोदकप्रम्टतिषु कम्मे सुः 
उपाधिभतेघु सविशेषा इवावमासन्ते न च स्वाभाविको सविशेषात्मकतां जहति ४ 
एवं उपाधिनिमित्त एवायं आत्मभदः- शाङ्करभाष्य | आत्मा प्रकाशशब्दितो ऽः 


ज्ञानतत्काये करम्मेणि उपरी सेविशीषॉर-भ्रीनिन्दगिरि ०0 


प्रकाशश्च कर्मेण्यभ्याप्तात्‌ू । ब्रह्म- 
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जब मेद और अभेद दोनों का उपदेश किया गया है तब इस 
तत्त्व को अझिकुण्डलवत्‌--समझना चाहिए । सप को. देखते हुए 
ते अमेद और कुण्डल का विस्तार और उसकी ऊँचाई देखते हुए 
भेद प्रतीत हाता है--त्रह्म में भी यही बात है । 
बादरायण सगुण और निर्गुण के भेदाभेद को समंभाने के 
लिए फिर कहते हैं, 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ | पूववद्वा ।--अह्मसूत्र, । ३। २ । २८-२३ । 
“ब्रह्म जब तेजःस्वरूप हैं तब ज्योति के दृष्टान्त से भी सगुण 
और निर्गुश का उपाधिगत भेद और स्वरूपगत अभेद प्रतिपन्न 
होता है |? 
जिस तरह सफेद ज्योति रंगीन चिमनी के संयोग से रंगोन 
मालूम पड़ती है और अपने आधार के अनुसार edt या सीधी 
दिखाई देती है--उपाधि के योग से ब्रह्म की भी यही बात है । वह 
वस्तुतः असीम है पर उपाधि के कारण वह ससीम मालूम देता 
है । वह स्वरूपतः निर्गुण है पर ता भी वह सगुण मालूम देता है। 
थर शास्त्र में सगुण और निर्गुण का भेद नहीं माना गया है । 
प्रतिपेधाञ्च | ब्रह्मसूत्र । ३। २ । ३० । 
इसी निर्गुण ब्रह्म का परिचय देते हुए वादरायण इस तरह 
कहते हैं,-- कवक र 
अद्दश्यत्वादिगुणको धम्मोक्तः । ब्रह्मसूत्र, १। २ २१ । 
इस सूत्र में बादरायण ने निश्चय ही ब्रह्म के निगुणभाव पर 
A रखा है | क्योंकि जिस श्रुति में ब्रह्म को अदृश्य, अग्राह्य, 
अगोत्र, AAW cog, May Ape है ऐसा कहा गया 


Digitized By सत्र अधि i Gyaan Kosha ३२७ 


है वह प्रसिद्ध श्रतिवाक्य ही उनका यहाँ लक्ष्य है । और जगह 
बादरायण कहते हैं, 


तदव्यक्तम्‌ आह हिं ।—-त्रह्मसूत्र, ३ । २। २३। 

अव्यक्तम्‌ अनिन्त्रियप्राह्मम्‌--शङ्कर । j l 

इस सूत्र का लक्ष्य भी निगुण ब्रह्म ही है । “ब्रह्म अव्यक्त है वह 
इन्द्रिय मन और बुद्धि का अगोचर है | : 

स एष वा नेति नेति आत्मा अरगृइथो नहि ग्रहथते।--बुद्रदारण्यक, ३।&।२३। 


SA SA 


परमात्मा 'नेति नेति’ लक्षण से लक्षणीय है | वह अगृह्य है 

अर्थात्‌ ग्रहण करने से अतीत (परे) है ।7 इस श्रुति को ही यहाँ 
लक्ष्य किया गया है । परन्तु, संराधनकाल में योगी के ध्यान में 
ब्रह्म आता है--श्रति-स्सृति में ऐसा लिखा है | 

अपि संराधने* प्रत्यक्षानुमा नाभ्याम्‌ ।--बह्मसूत्र ३ । २। २४ | 

यहाँ लक्ष्य सगुण ब्रह्म है | 

बादरायण के मत में सगुण ब्रह्म सव-शक्तिमान्‌ और सवे-धर्म- 
युक्त है । 

सवं धम्मेपपत्तेशच । ब्रह्मसूत्र, २ । १। ३७॥ 


_ सर्वोपेता च तददशंनात्‌.।--त्रह्मसूत्र, २ | १ । ३०। 
सर्वापेता सर्वशक्तियुक्ता च परा देवता [ परमेश्वरः | ।-शाङ्करभाष्य-॥ 


नर्म सर्वज्ञ है, सर्ववित्‌ है; सत्यकाम है, सत्यसङ्क है; उस 


MR 
क Gary भक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठानम ।- शङ्कर | संराधने सम्यक 
प्रीणने भक्तिख्प[पत्ने, त्रिदिध्यासन एवास्य साक्षात्कारो नान्यत्र इति श्रुतिस्ट॒ति- 


at Shastri Collection 
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की विविध प्रकार की विचित्र शक्तियाँ हैं ।! बादरायण ने इन सूत्रों 
सें इन्हीं श्रतिवाक्याँ की ओर लक्त्य किया है । 
परास्य शक्तिवि विधैव श्रूयते ।--श्वेताश्वतर, ६ । ३ । - 
यः Gag: सर्ववित्‌ ।- मुण्डक) १ | १ । &। 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः | छान्दोग्य, ८। ७। १ 
सगुण ब्रह्म ही जगत्‌ बनाता, पालता और बिगाड़ता है । 
जन्माद्यस्य यतः । -त्रह्मसूल, १ । १ 1 २। 


| कि वह ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण ही हो 
चहद विश्व का उपादानकारण भी है । # 
प्रकृतिश्च । — ब्रह्मसूत्र, १ 1 ४ । २३ । 
योनिश्च गीयते ARRA, १॥ ४ ! २७ | 
भगवान्‌ ने भूतां को बना कर उनके नाम भो रखे हैं | 
संज्ञामृत्तिक्लसिस्तु | त्रिवृत्‌ कुवेत उपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र, २ । ४ | २० | 
वह अन्तर्यामी रूप से जीव को प्रेरित भी करता है । पर ऐसा 
करने से उसमें पक्षपात नहीँ होता | क्योंकि वह जीव के कम्मा- 
'नुसार ही उसमें प्रेरणा उत्पन्न करता है | 
परात्तु तच्छू तेः AUJA, २। ३ । ४१ । 
“परमेश्‍वर ही जीवों में प्रेरणा उत्पन्न करता है? श्रुति के इस 
वाक्य का यहाँ अनुमोदन किया है | 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ ्रात्मानमन्तरो यमयति | 


\ 


xa SN a ` 
ॐ बह्म को केवल निमित्तकारण मानने से ओर उसको उपादानकारण न 


“मानने से जिन दोषों की उत्पत्ति हाती हे उनको बादरायण ने २। २। 
0. Prag Satya Vrat Shastri Collection 
३७-४१ सूत्रों में दिखाया 
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“जो अन्तर्यामि रूप से आत्मा में स्थित हा आत्मा का चिन्तन 
करता है | 
कृत्तप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिसिद्धा वेयरथ्यांदिभ्यः । ब्रह्मसूत्र २ | ३ । ४२ 
“भगवान्‌ जीव के कर्मानुसार ही प्रेरणा करते हैं। ऐसा न 
होने से शास्त्र का विधिःनिषेध निरथेक हो जायगा V 
गोता का भी यही मत है, उस में लिखा है, 
इश्वरः सवेमूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति | 
आमयन्‌ सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥--गीता, १८ । ६१ | 
“हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक भूत के हृदय में वास करता है; वह 
अपनी माया से जीव मात्र को चक्र पर चढ़ा कर फिरा रहा है! | 
भगवान्‌ कर्म्मानुसार प्रेरणा करते हैं--इसका यही कारण दै 
कि फलदाता भी वही हैं । 


फलमतः उपपत्तेः | श्रुतत्वाच्च | ३ । २ । ३९ । ३९ | 
at = FAUT | शङ्कर | 


“श्वर से ही जीवों को कर्मफल की प्राप्ति हाती है--यह मत 
श्रुति और युक्ति दोनों से सिद्ध दै ।' क्योंकि, श्रुति कहती हैँ 

सवा एष महान्‌ अज आत्मा वसुदानः ।— बुहदारण्यक, gigli 

“वह अनादि परमात्मा ही कम्मफल का देनेवाला ar 

भोक्ता और AIS और पुरुष -ये भगवान्‌ के ही 


i 


,विभाव हैं--बादरायण ने नीचे . लिखे सूत से यही प्रमाणित 


किया है । 
मोवन्युपप्रिविसे ARS HSI CATEM २ ।१।३३। 


~ © 
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` इस के भाष्य में शङ्कराचाय्य कहते हैं, : 

तस्मात्‌ प्रसिद्धस्यास्य भोक्तुभोग्यस्याभावप्रसंगादू युक्तमिदं त्रह्मकारण- 
तावधारणमिति चेत्‌ कञ्चित्‌ चोदयेत्‌ तं प्रति बूयात्‌-स्यालोकवदिति । उप- 
पद्यते एवायमस्मत्‌प्षेपि विभागः । एवं लेके cea | तथाहि ag- 
द्राहुदकात्मनः श्रनन्यस्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचितरंगबुद्बुदादी नामितरे- 
तरचिभाग इतरेतरसंर्लेषादिलचणश्च व्यबहार उपलभ्प्रते | नच समुद्रादुद- . 


कात्मनाऽन्यत्वेऽपि तद्विकाराणं फेनतरं गादीनामितरेतर भावापत्तिर्भवति । 
न च तेषामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्रात्मनोञ्न्यत्वे भवति । एवमिहापि 
न च भो'क्तुभोग्ययो इतरेतरभावापत्तिः | 


अथात्‌, यदि कोई आपत्ति करे कि, ब्रह्म को जगत्‌ का कारण 

कहने से उसका भोक्ता और भोग्य का विभाग लुप्त हो जायगा 
ते उसका उत्तर यह है “स्यात्‌ लोकवत्‌ ।” ऐसा कहने से त्रिभाग 
में कोई हानि नहीं आती, क्‍योंकि ऐसा लोक में देखा जाता है। 
जिस तरह समुद्र की तरंगें, बुदबुदे और भाग एक दूसरे से भिन्न 
हैं-पर ये सब विकार जल ही के हैं--्रतएव जलात्मक समुद्र से 
ये अभिन्न भी हैं और उनका आपस में संश्लेष और विश्लेष भो देखा 
जाता है--उसी तरह ब्रह्म का भी भोक्ता और भोग्यभाव का विषय 

21 फेन, तरंग आदि सब जल्लात्मक ही हैं--जल से अभिन्न होने 
पर भी उनका विभाग लुप्त नहीं होता--तरंग तरंग रहती है और ' 
भाग भाग रहते हैं,---इसी तरह भोक्ता और भोग्य--प्रकृति र पुरुष 
दोनों ही त्रह्मात्मक हैं, पर ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी उनका 
आपस का भेद लुप्त. नहीं Star? इस लिए ब्रह्म ही एक मात्र 
कारण है; जड़ और चित्‌, प्रकृति और पुरुष, भोक्ता और भोग्य, ` 
ये दोनों उसके विभाव (aspects) हैं-ब्रह्मसूत्र से इस. 
मतका भो समर्थने पाथी जीती है च Collection. 
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ASNE अध्याय | 
वेदान्त ओर गीता । 
ब्रह्म की साधना । 


, अद्वैतमत में दो प्रकार को उपासना बताई गई है, सगुण और 
निगुण | इन दोनों उपासनाओं के फल में भी HA है । सगुण साधक 
उत्तर मार्ग से देवयान द्वारा सूर्य्यमंडल में पहुँचते हैं और वहाँ 
से क्रमपूर्वक ब्रह्मलोक में पहुँच कर तत्त्वज्ञान को प्राप्त करते हैं ; 
खर महाप्रलय में जब कि ब्रह्मा के दिन का अवसान होता है तब 
ब्रह्मा के साथ वे भो परब्रह्म में लीन हो जाते हैं | इस को क्रम-मुक्ति 
कहते हैं । पर जो निगुंण त्रह्म के उपासक हैं, वे प्राण छोड़ते ही 
- इधर उधर न घूम कर--इस शरीर का त्याग करते ही अपने स्वरूप 
में अवस्थित हो जाते हैं। इसका नाम विदेह मुक्ति है । पर 
विशिष्टाट्वेतवादी उपासना के ये दा प्रकार और उनके फलों का 
तारतम्य नहीं मानते | वे कहते हैं कि सगुण ब्रह्म ही की उपासना 
हो सकती है और उसका एक ही तरह का फल होता है । इस 
मतभेद में गोता का उपदेश क्या है ? | ् 
हमने देखा कि ब्रह्म के दो विभाव हैं एक सगुण और 
दूसरा निर्गुण | सगुण और निगुंण भिन्न तत्त्व नहीं हैं-केवल 
भाव का भेद है, इसलिए गीता कमत में तरा साधना और | 

सगुण साधना के फल में काई भेद नहीं होना चाहिए । किन्तु . 
२२ 
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निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत मुश्किल है | क्योंकि वह अचिन्य 
है और अव्यक्त है, वह समस्त विशेषणों से रहित है, सब उपाधियों 
से हीन है। पर फल एक ही है। क्योंकि जा सगुण दै वही निगुंण है। 
गीता के दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहते हुए 
निर्गुण साधना का कुछ ज़िक्र किया गया है । 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनागतान्‌ | 
शात्मस्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
दुःखेष्वनुद्विसमनाः ges RATRI: | 
चीतरागभयक्रोधः स्थितधीस्ुनिरुच्यते ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततृतत्पाप्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
नाभिनन्दति न gfe तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ गीता, २1९४-४७ | 
fara कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः | 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
एषा ara स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विसुद्मति | 
श्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि बह्मनिवांणस्टच्छति॥ गीता, २। ७१, ७२। 
“हे पार्थ, जो समस्त मनोरथों का त्याग करके अपने ही में 
प्रसन्न रहता है उस को 'स्थित-प्रज्ञ' अथात्‌ दृढ़ बुद्धिवाला कहते 
=) जा न दुःख से दुखी होता है, न सुख चाहता है, जिसे न राग 
है, न भय है, न क्रोध है, उसी को स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । जिसे 
किसी से प्रेम नहीं दै । जा न शुभ से प्रसन्न हाता है न अशुभ से 
दुखी--वहदी स्थितप्रज्ञ है । > x । जो पुरुष सब कामनाओं 
को त्याग कर इच्छा-रहित हो जाता है, जिस में “भै? और 
“ सेरा ” भाव नहों रहता, उसी को शान्ति मिलती है। हे 
aå, यही ब्रह्मि है।इस" पारेर” "फिर साह नहीं होता | 


& . 
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भ्रन्तकाल में भी यदि इसझी प्राप्ति हो जाय तो मोक्ष सिल 
जाता है |? न 


गीता के पाँचवें अध्याय, में भो निर्गुण साधना का प्रसङ्ग 

झाया है, 

तद्‌ बुद्ध यस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः | 

गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिद्धतकल्मषाः | 

विद्याविनयसैपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः angia: ॥ गीता, १।१ ७, १८। 

न प्रहृष्येत्‌, प्रिय प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्‌ | 

स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 

बाहासपंशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ | 

ख ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमच्ञय्यमश्नुते ॥ गीता, X l २०, २१ | 

योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः | 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरहम भूताऽधिगच्छुति ॥ 

लभन्ते व्रह्यनिर्वाणम्रषय; क्षीणकल्मषाः | 

agar यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ गीता, ५ । २४-२१ । 

“उस ( परब्रह्म ) में जिनकी बुद्धि लग जाती है, जा उसी 

को अपनी आत्मा समभते हैं, एक मात्र उसीमें जिनकी श्रद्धा है 
A ha कर, 
आर उसी को जो परम पुरुषार्थ समझते हैं--उनके सब पाप आत्म- 
ज्ञान से धुल जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते । ज्ञानी 
समदर्शी होते हैं; वे विद्याविनय से युक्त ब्राह्मण को, बैल 
को, हाथी को, कुत्ते को और चाण्डाल को भी एक ही 
दृष्टि से देखते हैं । x x | जिसने ब्रह्म को जाना और ब्रह्ममय 


हो गया, वह प्रिय के मिलने से. Mate होता और 


अप्रिय प्राप्त होने से दुःख भी नहीं मानता | बाहरी चीज़ों में मन 
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आसक्त न करके जा भीतरी सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म 
में अन्त;करण को मिला कर अक्षय सुख लाभ करता SIX > । 
जिसको भोतरी सुख, भीतरी आनन्द आर भीतरी प्रकाश प्राप्त 
हुआ है वह योगी ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 
जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके पाप नष्ट होगये 
जिनका मन अपने अधोन हुआ है, जीवमात्र का हित ही जिनका 
व्रत है वे ब्रह्म में मिल जाते हैं ।' ै 
दूसरी जगह गीता में सगुण साधना का ज़िक्र भी आया है,-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सरवेलोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥--गीता, € । २९ | 


(मैं यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हँ, सब जगत्‌ का परमेश्वर 
हूँ, यह जो जानता है वही शान्ति पाता है ।' 
dat त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते दन्द्रमोहनिसुंक्ता भजन्ते मां aat: ॥--गीता, © । 25 | 
(पुण्यकर्मो से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे मनुष्य सुख- 
दुःखादि के मोह से छुटकारा पाकर निश्चयपूर्वक मेरी आराधना 
करते हैं ।? 
ग्रभ्यासयोगसुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ गीता, ८ । ८ । 
“हे पार्थ, जा मनुष्य अपने चित्त को सब ओर से हटा कर 
` अभ्यास से उसे एकाग्र कर परम प्रकाशवाले पुरुष का चिन्तन 
करता है वहं उसमें मिल जाता है ।' 


भ्रनन्यचेताः सतत यो at स्मरति नित्यशः | 
Tae a Vi tri Coll 
तस्याहं gaa: पार्थ नित्ययुक्तस्य बागिन: “गीता, ८1 १४ । 


T अध 
0010 टार bi न्याय |, Gyaan Kosha ३ RY 


हिपाथे, जा अनन्यगति द्वोकर सर्वदा मेरा ही स्मरण करता है, 
उस सदा सन्तोषयुक्त योगी को सहज में मेरी प्राप्ति हो जाती है ।? 
` महात्मानस्तु माँ पार्थे दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्ययस्‌ ॥ गीता, ३ | १३ | 
“हे पार्थ, जिनका मन शुद्ध है, वे दैवी प्रकृति का आश्रय 
अहण करते हैं । वे मुझे सब भूतां का मूल और अविनाशी जान 
कर अनन्यभाव से मेरी पूजा करते हैं । 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतः प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ गीता, १० | ३-१० | 
“वे मुझमें चित्त लगाकर, मुझको अपना-कर, एक दूसरे को 
मेरे सम्बन्ध में समझाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सर्वदा सन्तुष्ट 
रहते हैं ओर आनन्द से समय विताते हैं | चित्त का समाधानः कर 
वे प्रेम से मेरा भजन करते हैं । मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे 
चे मुझे प्राप्त कर लेते हैं ।? 
इस तरह गीता में सगुण और निगुण दोनों तरह की साध- 
नारो का प्रसंग और उपदेश दिखाई पड़ता है; और दोनों साध- 
नाओं के फल से साधक भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है--यह भी 
प्रकट होता है । अब देखना यह है कि गीतां किस प्रणाली को 
अधिक अच्छा समती है । गीता के बारहवें अध्याय में अर्जुन 
कृष्ण से यही प्रश्‍न करते हैँ; 
एवं सततयुक्ता देत्मकारवाचवरर्खुपाह्को 51 Collection. 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥--गीता, १२ । १ । 
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aga पूछता है, इस प्रकार के तुम्हारे सगुण रूप में . चित्त 
स्थिर कर जो तुम्हारी उपासना करते हैं और जो अव्यक्त ब्रह्म की 
उपासना करते हैं इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योगी कौन है ? 
इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते 
मय्यावेश्य मनो ये at नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
येत्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त TINA | 
सवैत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥ 
सैनियम्येन्द्रियम्रामं ada समडुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रताः ॥ 
क्लेशोधिकतरस्तेषामब्यक्तासकचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवदू भिरताप्यते ॥ गीता, १२। २-९ 


“जा मुझमें चित्त स्थिर रख कर बड़ी श्रद्धा से मेरा भजन करते 
हैं, उन्द्दौंको मैं श्रेष्ठ योगो समझता हूँ।पर, जो. इन्द्रियों का 
संयम कर, सर्वत्र समदृष्टि रख कर प्राणिमात्र के हित में लगे रहते हैं 
झर अविनाशी त्रह्म--जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
वह क्या है, जो अव्यक्त है, सर्वत्र व्याप्त है, अचिन्य है, निल है, 
अचल है, स्थिर है--की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही प्राप्त 
करते हैं । किन्तु जिनका मन भ्रव्यक्त में लगा है उनको कष्ट अधिक 
होता है । क्योंकि देहवाले प्राणी के लिए अव्यक्त गति का ज्ञान कर 
लेना बड़े ही कष्ट का काम है ।? 

इससे मालूम हुआ कि गोताकार के मत में, उपासना के लिए 
निर्ण की अपेक्षा सगुण ब्रह्म या महेश्वर ही अधिक प्रशस्त हैं । 


CC-0. Prof. Sekyesekehastri Collection. 
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उन्नीसवाँ अध्याय । 
वेदान्त ओर गीता | 
ब्रह्मप्राति का उपाय | 


qua देखा कि aga मत में जीव मुक्त-खभाव है, वह पूर्वा- 
पर मुक्त है-क्योाँकि वह और ब्रह्म दो नहीं, एक ही हैं---जीव 
ब्रह्म ही है--उसको जो बन्धन मालूम पड़ता है वह अविद्या की 
परिकल्पना है--बिल्कुल भ्रम है। अविद्या का नाश करने से ही 
` श्रम का भी नाश हो जाता है । जीव ब्रह्म से अभिन्न है इस तत्त्वज्ञान 
से ही अविद्या की निवृत्ति होगी। जीव, “सोऽहं? “अहं त्रह्मोस्मि! 
ऐसी उपलब्धि जब कर लेगा तभी अविद्या का पदो फट जायगा 
झर वह ब्रह्म के साथ एक होकर अपनी महिमा में स्थित दो 
जायगा | इसलिए अद्वैत मत में जीव और ब्रह्म का ऐक्य-ज्ञान ही 
“मुक्ति का उपाय है । दूसरे पक्ष में, विशिष्टाद्वैत मत में भविद्या और 
विद्या, कम्म और भक्तिरुपापन्न ध्यान- इन दनां का समुच्चय ही 
मुक्ति का साधन है । विशिष्टाट्वैतवादी कहते हैं कि जिस साधक 
का अन्तःकरण ज्ञान और कम्सरूप दोनों तरह के योग से संस्कृत 
हो गया है--वही ऐकान्तिक और आयन्तिक भक्तियाग द्वारा _ 
भगवान्‌ को प्राप्त करलेता है । इस सम्बन्ध में गोता. का मत 
क्या है? 
गीता की आलोचना करने से पता चलता हैं कि गीता के प्रचार 


३३८ गीता में इश्वरवाद | 
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मार्ग प्रचलित थे । उन चारों के नाम इस प्रकार हैं,--कम्ममार , 
ज्ञानमार्ग, ध्यानमार्ग और भक्तिमार्ग । जा जिस मार्ग पर चलता 
था, वह उसी मार्ग को सब से बढ़िया समझता था, बल्कि उस ant 
को एक मात्र मार्ग समझता था--उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मार्ग 
ही न था । भगवान्‌ ने गीता का प्रचार करके साधना के इन विभिन्न 
मार्गो' का अपूर्व समन्वय कर दिया है | उसका यह फल हुआ कि जिस 
तरह प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों को पतितपावन 
धाराये मिल कर त्रिवेणी के रूप में देश को पवित्र करती हुई 
समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी तरह गीता में कर्म, ज्ञान, ध्यान और 
भक्ति-रूप चारों मार्ग EHS होकर संसार को पवित्र करते हुए 
भगवान्‌ की ओर जा रहे हैं । यह समन्वयवाद गीता की अपनी 
चीज़ है । शास्त्र में और कहीं इतनी अच्छी तरह इनका उपदेश 
दिखाई नहीं पड़ता | अब इसकी आलोचना करते हैं । 
गोता के तेरहवे' अध्याय में भगवान्‌ कहते हैं ,-- 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

TA सांख्येन योगेन कम्मेयेगेन चापरे ॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 


तेऽपि चातितरन्त्येव wey श्रुतिपरायणाः ॥ x 
गीता, १३।२४--२१। 


“कोई ध्यान से अपने में ही आत्मा को देखता है, कोई सांख्य- 
योग से देखता है और कोई कर्म्मयोग से । पर जिन्हें इस प्रकार 
का ज्ञान नहों है, वे दूसरों से सुन कर ध्यान करते हैं और इस 
प्रकार सुन कर ध्यात्त ८ MAT अरी अत्यको।प्राह,कर जाते हैं |? ` 
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इस श्लोक में भगवान्‌ ने कर्म्मवाद, ज्ञानवाद, ध्यानवाद और 
अक्तिवाद- इन चार मार्गो की ओर इशारा किया है । कम्मेवाद 
कम्मेयोग में, ज्ञानवाद ज्ञानयोग में, ध्यानवाद ध्यानयोग 
में और भक्तिवाद भक्तियोग में परिणत होने से मोक्ष को प्राप्ति 
amd दै--्यह बात भी भगवान्‌ ने ऊपर लिखे उपदेश में 
कही है | 

जैसा पहले उल्लेख हो चुका है कि कम्मंवादी के मत में 
कर्म्मैकाण्ड ही सार्थक है ज्ञानकाण्ड निरथेक है । 

aaaea कियार्थेत्वा दानथैक्यमतदर्थांनाम्‌ ।-— मीमांसासूत्र, १।२।१। 

“जब वेद कम्मे को ही प्रतिपादन करता है तब उसमप्रें जितना 
ज्ञानांश है निर्थक है ।? 

कर्म्मवादी कहते हैं कि जीव वेदविहित कर्म्मानुष्ठान करने से 
स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है । जिस सुख में दुःख की मिलावट 
नहीं, जा सुख बाद को दुःख में परिणत नहीं हाता, जा सुख इच्छा 
करते ही मिल जाता है--खर्ग में वही सुख मिलता है। वेद में 
लिखा. 2,— 

अक्षय्य हि चै चातुरमास्ययाजिनः सुकृत भवति | 

“चार महीने बराबर यज्ञ करने वाले को अचय पुण्य की 
प्राप्ति होती है ।' | 
सर्वान्‌ ding जयति, मत्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां तरति योऽश्वमेधेन यजते 

qaa यज्ञ करने वाला यजमान सब लोकां को जीत 
लेता है, मत्यु से पार हो जाता है--त्रह्महत्या से भी वह छुट 


है डू CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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अपाम सोमं ATA अभूम | 
“हम साम-पान करके भ्रमर हो गये हैं । 
इसी लिए कम्मेवादी कहते हैं कि संसार से छूटने और मोच 
के पाने का एक मात्र उपाय-कम्मे है । दूसरे पक्ष में ज्ञानवादी 
कहते हैं कि क्म के द्वारा कभी श्रेयोलाभ नहीं हो सकता | i 
न कमेणा न प्रजया घनेन त्यागेनेकेनाम्टतत्वमानशुः | 
“न कर्म्म से, न पुत्र से, न धन से ही अमृतत्व मिलता है--एक 
मात्र खाग के द्वारा ही मनुष्य अमर हो सकता है ।? 
वे यह भी कहते हैं कि कर्म्म का फल चिरस्थायी नहीं है। 
कम्म के फल से जिस भोग की प्राप्ति होती है वह सदा रहने वाला 
न होकर भंशुर होता है । भोग के द्वारा कम्मं का क्षय होते ही 
कर्मी का पतन अवश्यम्भावी है । इस लिए यज्ञ आदि कम्मे को 
मोक्ष-प्राप्ति का उपाय मानना निरा मोह है | 
पल्षवाह्योते HES यज्ञरूपःः | 
“यज्ञरूप कम्मे संसार को तरने का कमज़ोर उपाय है ।? 
वे और भी कहते हैं कि कम्मं का फल अस्थायी हा--यही 
बात नहीं--बह बन्धन का कारण भी होता दै । कम्मे करते ही 
जीव को कम्मपाश में बद्ध होना पड़ता है । 
कर्म्मणा बध्यते जन्तुः | 
“जीव कम्मे द्वारा बद्ध होता है |? 
पाप हो या पुण्य जीव को कर्मफल भागना ही पड़ता है। 
कम्मफल भोगने के लिए उसको बार बार संसार में आना ही 
पड़ता दै । इसलिए rare GAIA हो. “उससे बचना हो 


` 
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अच्छा | सब तरह के कर्म्मो' का लाग ही ज्ञानवादी के मत में 
बढ़िया मार्ग है। कर्म्म के द्वारा कभी मोक्ष नहीं मिलता | ज्ञान- 
वादियां के मत में ज्ञान ही मोक्ष लाभ करने का एक मात्र. 
उपाय है । | 


ज्ञानान्मुक्ति: | 

“ज्ञान से हो मुक्ति होती है |? 

किसके ज्ञान से ? ज्ञानवादी कहते हैं-प्रक़्ति पुरुष के विवेक-- 
ज्ञान से, सांख्य में कहे पच्चीस तत्त्वों के ज्ञान से । 

पञ्चुविंशतितसत्ञो यत्र तत्राश्रमे चसेत्‌ | : 

जरी मुण्डी शिखी वापि सुच्यते नात्र संशयः ॥ 27 


“जिन को पच्चीस तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे किसी 
आश्रम में वास करे, वे ब्रह्मचारी हो चाहे ग्रहस्थ--उनकी मुक्ति 
होने में कोई सन्देह नहीं ।? | 

इसीलिए इस ज्ञान को सांख्यज्ञान कहते हैं ओर ज्ञानवाद को 
सांख्य वा सांख्ययोग कहते हैं । ः 

हमने देखा कि गीता के मत में कम्मै छोड़ने से कम्मं करना . 
अच्छा है | गोता कहती है कि साधारणतः कम्म बन्धन का कारण 
ज़रूर होता है--पर ऐसी तरह से भी कम्म किया जा.सकता है 
कि कर्म्म भी किया जाय और बन्धन भो न हो । इस कम्मंकौशल 
को ही कम्मयोग कहते हैं। 

योगः कम्मेसु कौशलम्‌ | 
हमने यह भी देखा, कि एक के बाद दूसर--ऐसे तीन सोपानो 
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को पार करके गोता में बताये कम्मयाग पर कोई पहुंच पाता 
है । वे तीन सोपान यथाक्रम ये हैं:-- 


(क) फलाकांक्षावजेन; 
कम्मैण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । गीता, २ | ve | 
कर्म करने में हो तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं हे |? 


(ख) कतृत्वाभिमानपरित्याग; 
प्रकृत्येवः च कर्माणि क्रियमाणानि सवश: | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ गीता, १३। २३। 

, प्रकृति की सामर्थ्यं से ही सब कम्मं हो रहे हैं, यह जो 
जानता है और जो अपने को करने वाला नहीं समभता वही ठीक 
जानता है । 

| (ग) ईश्वरापण; ईश्वर में सब कामों का अर्पण; यज्ञ के लिए 
कम्मे करना; 
यष्करोषि यदरनासि. यञ्जुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष AZTUA ॥ 


शुभाशुभरलेरेव मोक्ष्यसे BATA: | 
- संन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो मासुपेष्यसि ॥ 


गीता, 8 । २७-२८ | 
` हे कौन्तेय, तुम जा कुछ करते हो, खाते हो, आहुति देते हों 

दान करते हो, वह सब मुझे अपर्ण करो | ऐसा करने से शुभ और 
अशुभ फल रूप कर्म्मा के बन्धनो से मुक्त हो जाओगे और संन्यास- 
योगयुक्त होकर मुझसे मिल जाओगे ।? 

जब इस तरह फलों को आकांक्षा को छोड़ कर, अहङ्काररहित 
और भगवान्‌ को अर्पण करके कर्म किये जाते हैं तब वे कम्मयोग 
सें परिणत हो जाते cool 'इखी5क्ररमेयास'ज्प्रो SOMATA भगवान्‌ 
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कहते हैं कि सांख्यज्ञान द्वारा जा फल मिलता है कर्मयोग से भी 
बही मिलता है। 

सांख्ययोगो एथग्‌ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोचिन्द्ते BAT ॥ 


A AN 


यत्‌ ated: प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च ang यः पश्यति स पश्यति ॥ गीता, x । ४-४ r 
“संन्यास अर्थात्‌ सांख्यमार्ग और याग अर्थात्‌ कम्मेमाग--इनः 
दोनों को मूर्ख ही भिन्न कहते हैं | पण्डित नहीं कहते | दो में से 
एक का भी यदि उत्तम रीति से आश्रय लिया जाय, ते दोनों का 
फल मिलता है । जो पद साख्यो ( ज्ञानियां ) को मिलता है वद्दी 
योगियां को भो मिलता है । साख्य और योग को जा एक समझता 
है, बही ठीक समझता है ।? 
इसके भाष्य में शङ्कराचाय्य लिखते हैं, 
उभयोरचिन्दते फल सुभयोस्तदेव हि निःश्रेयसं फलम्‌ । अतो न फले विरोधो- 
sRal x x सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः संत्ासिभिः प्राप्यते स्थानं मोचाख्यम्‌ | 
अर्थात्‌ HOA और ज्ञानयोग दोनों का एक ही फल 
निःश्रेयस वा मोत्न- है ।? 
> ~ A Ne ~e r 
अतएव फलसम्बन्ध में दोनों में कोई विरोध नहीं हैं। x 
+ । ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जिस मोक्षरूप स्थान को प्राप्त करते 
हैं--करम्मयोगी भी उसी को प्राप्त करते हैं | 
श्रोधरस्वामी ने भी इन श्लोकों की टीका इसी तरह की है।' 
इस लिए गीता के मत में ज्ञानयोग और RATT दोनों के. 
द्वारा ही मोच, की प्राप्ति होती है । ज्ञानद्वारा ही मोक्ष मिलता. 


(०-0. Prof. [कर्द Vgat Shastri Qoll 
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है, कर्म्मद्वारा नही, या रा हॉ. माक्त मिलता है, ज्ञान- 


~ 
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द्वारा नहीं--गीता इन दोनों मतों में किसी का अनुमोदन नहीं 
करती | ST 

इसका कारण यही है कि गीता के बताये कम्मयोग को प्राप्त 
हाने में साधक को केवल कम्मी होने से ही कास नहीं चलता 
'है उसको ज्ञानी और भक्त भी होना चाहिए | क्‍योंकि बिना ज्ञानी 
हुए कत्तेत्वाभिमान किस तरह छोड़ सकता है और बिना भक्त हुए 
किस तरह सब कर्म्म भगवान्‌ में अर्पण कर सकता है। इसी तरह 
का कर्म्मेयोग--मुक्ति का सोपान दै- भगवान्‌ ने साफ साफ 
यह उपदेश दिया है, 

कम्मेजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीपिणः | 

जन्मब्न्धविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥--गीता, २ । २१ | 

सवकम्मांण्यपि सदा gala मद्व्यपाश्रयः | 

मत्प्रसादादवाधोति शाश्वतं पदमव्यत्रम्‌ ॥ गीता, १८। R 

“बुद्धियोगावलम्बी ज्ञानी पुरुष कर्म से पेदा हुए फल का त्याग 
'कर जन्मबन्धन से सुक्त हो सब दुःखों से रहित परमपद को 
'पाते हैं ।? 


“सब समय अपने HUSA का पालन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है वह मेरी कृपा से अनादि और अव्यय 
भरद प्राप्त करता है ॥-- 

गीता में दूसरी जगह भी लिखा है, 
दैवी सम्पद्‌ विमोच्चाय | गीता, १६ । १ | 
‘att CI URE the fel? Collection. 
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यह दैवी सम्पद्‌ क्या है ? गोता उसका इस तरह परिचय 
देती | 

अभय सत्वसंशुद्धिज्ञांनयागव्यवस्थितिः । 

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजचम्‌ ॥ 

अहिंसा सल्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशनम्‌ | 

. दया भूतेष्वलोलुप्त्वं ated हीरचापलम्‌ ॥ 

तेजः मातिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ गीता, १६ । १, ३। 

'निर्भीकता, प्रसन्नता, ज्ञानप्रापि के लिए उद्योगशीलता, 
दानशीलता, इन्द्रिय-संयम, यज्ञ करना, स्वाध्याय, तप, सारल्य, 
अहिंसा, सय, अक्रोध, उदारता, शान्ति, चुगली न करना, जीव मात्र 
पर दया, निलोभ, नम्रता, शालीनता और गम्भीरता, तेज, क्षमा, 
dad, पवित्रता, figs, अभिमान न करना, हे भारत, ये गुण 
उसी को प्राप्त होते हैं जिसने दैवी सम्पत्ति भागने के लिए ही 
जन्म ग्रहण किया है ।' 

इससे मालूम होता है कि गीता के मत में मुमुक्षु साघक को 
मोक्षपथ के लिए कौन कौन से साधन संग्रह करने होते हैं । 
साधक जब अभय आदि उच्च गुणां का अधिकारी हो जाता है 
तभी उसको सुक्तिमन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार मिलता 
है | गीता ने अनेक स्थानों में, अनेक तरह से इन मोक्षोप- ' 
योगी साधनों का उपदेश दिया है । दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के 
लक्षण-निर्देश में हमें उनका परिचय मिलता है । Seat 


अयाय गुणातीत, क वणन, में भी इन गुणों al उल्लेख 
मिलता है । 
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प्रकाशञ्च प्रबृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव | 
a gfe संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते | 
गुणा वत्तेन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 
लमहुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमञ्चाञ्चुन; | 
तुल्यम्रियाग्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयाः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
ag योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रभूयाय कर्पते ॥ 

गीता, १४। २२--२६। 


“हे पाण्डव, प्रकाश, प्रवृत्ति और माह के प्राप्त होने से जा 
ढुखित नहीं होता और इनके चले जाने से फिर पाने की इच्छा नहां 
करता, उदासीन मनुष्य के समान जो सुख दु:ख को समान मानता 
है, और गुणों के कार्य्य होते रहते हैं--यह जान कर जो निश्चिन्त 
रहता है कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख, दुःख, मिट्टी 
का ढेला, पत्थर और सोना, प्रिय, अप्रिय तथा निन्दा और स्तुति 
समान है, जो धीर और शान्त रहता है--जिसको मान अपमान, 
एवं मित्र और शत्रु समान है जा बखेड़ों में नहीं पड़ता उसे शुणा- 
तीत कहते हैं । जो एकनिष्ठ होकर भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, 
* वह निश्चय ही इन गुणों को भली भाँति जीतता है और ब्रह्मभाव 
के योग्य होता है ।' 

गीता में और भी लिखा है,-- 

इहैव तेजितः ant येषां साम्ये स्थितं मनः | 
निदोषं हिसि eret सिस्माद्‌'धरह्मशि'ते प्त? 
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न प्रहृष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नाद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः॥ गीता, x । १३-२० । 
“जिसके मन में समता उत्पन्न हो गई है, उसने इस लोक 
में रह कर ही संसार को जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दाष और 
सर्वत्र समान है--इसलिए ag ब्रह्म में मिल गया है-। जिसने त्रह्म को 
जाना और ब्रह्ममय हो गया; वह प्रिय के मिलने से आनन्दित भी * 
नहीं हाता तथा अप्रिय पाने से दुःखित भी नहीं होता |? 


गीता में और भी लिखा है, 


यतेन्दरियमनोडु द्विसु निर्मोच्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधा यः सदा मुक्त एव सः ॥--गीता, ₹ । २८। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ररति निस्एहः। 

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ गीता, २।७१। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ गीता, ४। १०। 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ गीता, ४ । ३९ | 


जे मनुष्य मन, इन्द्रियों और बुद्धि को अपने अधीन कर 
लेता है; इच्छा, भय और क्रोध को जिसने दूर कर दिया है, जिसे 
मोक्ष ही एक मात्र उपार्जन करने योग्य पदार्थ मालूम होता है-- 
वह सर्वदा सुक्त ही दै । 

जो मनुष्य सब कामनाओ का याग करके इच्छा-रहित हो 


जाता है, जिसमें मैं और मेरा भाव नहीं रहता उसी को शान्ति 
0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ` 
मिलती दै | 


२३ 


३४८ Digitized दिवा, पे वाता éyaan Kosha 


“जिनका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया था, जिनका नेह 
केवल मुझसे था, जिन्हें मेरा ही आसरा था, ऐसे अनेक मनुष्य 
ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल गये ।? 

“जिसमें श्रद्धा है, जिसका एक मात्र ज्ञान पर ही दृढ़ विश्वास 
` है, जिसने इन्द्रियों का दमन कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है— 

उसी को ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान प्राप्त होने से उसको शान्ति 
मिलती है ।? 

सिद्धि लाभ करने के लिए गोता के मत में साधक को इन : 

साधनों को प्राप्त करना ज़रूरी है । 

साधारण ज्ञानमार्ग और गीता का ज्ञानयोग एक वस्तु नहीं 

है । क्योंकि ज्ञानवादी जिसको कैवल्यप्रापि का उपाय बताते हैं वह 
चित्‌ और जड़ का विवेक-ज्ञान है--सत्‌ और असत्‌ वस्तु का 
विचार लब्ध-ज्ञान है । पर गीता जिस ज्ञान का उपदेश करती है 

ह तत्वज्ञान है--जिसको परा विद्या कहते हैं, उसी के सहारे परम 
पुरुष को प्राप्त किया जाता है । गीता के मत में वही ज्ञान है जिसके 
द्वारा जीव समस्त प्राणियों को पहले पहल अपने में और फिर ईश्वर 
में देखता है । | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्याव्मन्ययो मयि ।--गीता, ४ । ३४ | 

, इस तरह के ज्ञानी सब भूतो में भगवान्‌ को ही देखते हैं, 
उनकी सब में समान-बुद्धि हो जाती, है । भगवान्‌ इसी तरह के 
सास्यज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, ; 


TRATARAN i FARR FEF dion 3 
युक्त इत्युच्यते योगी समलेष्टाश्मकाझुनः ॥ 


Digitized छन्ीखकाँकप्रध्याका| Cyaan Kosha ३४४ 


सुहन्मित्राय्युदासीनमध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु | 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिवि शिष्यते ॥ गीता, ६ । ८-8 | 
आत्मो पम्येन सवत्र सम पश्यति Arsa 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ गीता, ६। ३२। 
विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पणिडताः समदशिनः ॥ गीता, १ । १८। 


“जिसने Mea से और भअनुभवज्ञान से अपने अन्तःकरण 
को तृप्त किया है जो निर्विकार दगया है, जिसकी इन्द्रिया अपने 
वश में हैं, जिसके लिए मट्टी का ढेला पत्थर और सोना समान है 
ag योगी कहाता है ।? 

“सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्रष्य, सम्बन्धी, साधु 
और पापी-इन सबको जो समदृष्टि से देखता है-वह अधिक 
श्रेष्ठ है | 

“हे अजुन, जा यह जानकर कि मेरा जैसा ही औरों को भी 
सुख दुःख होता है, सबको समदृष्टि, से देखता है--बही श्रेष्ठ- 
योगो है ।? | 

ज्ञानी समदर्शी होते हैं; वे विद्या-विनय से युक्त व्राह्मण को, 
बैल को, हाथी को, कुत्ते को और चाण्डाल को भी एक दृष्टि से 
देखते हैं । 

ऐसा होना विचित्र नहीं हे । क्योकि प्रक्ृतिज्ञानी सवच भग- 
वान्‌ का साक्षात्कार करते हैं । 


इस तत्त्वज्ञान के » फल्न ऽमे A “क्रिस, तरह मोचलाभ 
करता है, गोता उसके विषय में अनेक उपदेश देती है, " 


३४० Digitized अफ्ता में इश्वग्काद। yaan Kosha 


तद्‌बुद्धयस्तदात्मानस्तज्िष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूंतकल्मषाः ॥--गीता, १ । १७। 

वीतरागभयक्रोध। मन्मया मासुपाश्रिताः | 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥--गीता, ४। १० । 

gia तैजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः | 

Raid हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 

न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाम्रियम्‌ । 

स्थिखुद्विरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ गीता, x । १३-२० | 

“उसमें हा जिनकी बुद्धि लग जाती है, जो उसीको अपनी 

आत्मा समझते हैं, एक मात्र उसीमें जिनको श्रद्धा ४ आर उसीको 
जे परम पुरुषार्थ समझते FTAA सब पाप आत्मज्ञान से धो 


डाले जाते हैं और वे फिर जन्म नहां लेते ।? 


“जिनका प्रेम, भय और क्रोध नष्ट होगया था, जिनका नेह 
केवल मुझसे था, जिन्हें मेरा ही आसरा था ऐसे अनेक मनुष्य 
ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल गये ।? व 

“जिनके मन में इस प्रकार की समता उत्पन्न होगई है, उन्होंने 
इस लोक में रह कर ही संसार को जीत लिया है; क्योंकि त्रह्म 
निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म में मिल गये हैं ।? 

“जिसने ब्रह्म को जाना और ब्रह्ममय हो गया वह प्रिय के 
मिलने से आनन्दित भी नहीं होता तथा अप्रिय प्राप्त होने से 
दुखी भी ।? 

इस तरह के ज्ञानयोगी की अवस्था भगवान्‌ ने नीचे लिखे 
श्लोक में वर्णन की है Vrat Shastri Collection. 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३५१ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
निर्मांनमाहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।, 
zaga: सुखदुःखरसज्ञेगंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ गीता, 
TARA 
“जिनका अहङ्कार और मोह दूर हो गया है जो संसार से 
अनुराग-हीन हो गये हैं, जा सर्वदा स्मरण रखते हैं कि इस 
परमात्मा के अंश हैं, जिन की कामनायें दूर हो गई हैं; जो सुख- 
दुःख आदि द्ंद्रों से मुक्त हो गये हैं ऐसे ज्ञानी यह शाश्वत पद 
पाते हैं ।? 
७ À à 
गीता में आर भी लिखा हे,-- 
यदा सूतप्रथगमावमेकस्थमजुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥--गीता, १३ । ३० । 
जब वह भिन्न भिन्न भूतां को एक ही ईश्वर में देखने लगता 
है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करलेता Y 
गीता में आर भी लिखा है, 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ गीता, ७। १६। 
“बहुत जन्मों के बाद यह जान कर कि वासुदेव ही सब कुछ 
है, ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करता दै । पर ऐसा महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है |! 
जो सब जगह भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करते हैं, जो भगवान्‌ से ही 
जगत्‌ का विस्तार देखते हैं--वे ही असली ज्ञानयोगी हैं । 


ऐसे ज्ञानी को अगुवद्भक्त हाना ही पड़ता है क्योंकि जो 


0. ProfXSatya Vrat Shastri Fa 


भगवान्‌ को रात दिन सब जगह देखता है वह उनका अनुरागी 


३४२ Digitized धगीता, में इश्वरवाद KO Kosha 
हुए बिना किस तरह रह सकता 21 इस लिए गीता के मत में. 
ज्ञान और भक्ति दोनों पास पास जकड़ी हुई हैं 
पिछले समय के भक्तिवादी--देखा जाता है-अंधी और नंगो 
भक्ति के पक्षपाती थे, उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच में चिर- 
विच्छेद कर दिया था । वे ज्ञान-गन्धहीन भक्ति को ही बढ़िया 
भक्ति मानते थे। वैष्णव-ग्रन्थें में उत्तमा भक्ति का इस तरह 
निर्देश किया है-- 
श्रन्यामिलापिताशून्यं ज्ञानकम्माँचसंबुतम्‌ | 
आनुकूल्येन कृष्णानुभजनं भक्तिरुत्तमा | 
“अन्य कामनाश्रों से शून्य, ज्ञान कम्म आदि से असंवृत और 
अनुकूल भाव से कृष्ण का जे भजन है वही परमा भक्ति है? | 
इसका फल यह हुआ कि ब्रज-गोपी ही भक्तों का चरम 
आदर्श, बन गई | 
त्रजगोपिकादिवत्‌ [नारद qa | 
किस तरह भगवान्‌ का भजन करना चाहिए ।--जिस तरह 
व्रज-गोपियाँ करती थी | 
गोप्य; कामात्‌ | भागवत, ७। ७ । २३ | 
(काम के द्वारा गोपियों ने श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था ।? 
पर, गीता के मत में ज्ञानी ही भगवान्‌ का श्रेष्ठ भक्त है | 
चतुविंधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनेजुन | 
Sat जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
(यो 'हि'ज्लॉनिमो(्यथैमदःसं 9॥भर्म०प्रियः ॥ 


उन्नोसवाँ अध्याय । ३५३ 


gitized B Siddhanta eGan otri Gyaan Kosha 
उदाराः सवै aaa ज्ञानी aa मे 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥--- 
गीता, ७ । १६-१९ | 


भगवान्‌ कहते हैं,--हे भरत-श्रेष्ठ अजेन, पुण्यवान्‌ ही मेरा 
भजन करते हैं । वे चार प्रकार के होते हैं; (१) रागी, (२) तत्त्व 
जानने की इच्छा करने वाले, (३) अर्थार्थी अर्थात्‌ भोग चाहने वाले 
और (४) ज्ञानी | पर इन सब में ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका चित्त 
सब समय मेरी ओर लगा रहता है और वह केबल सेरी ही भक्ति 
करता है । ज्ञानी को मैं असन्त प्रिय. हूँ और मुझे वह अयन्त प्रिय 
है। यां ते ये सब उत्तम हैं पर इन में ज्ञानी को ते मैं अपनी आत्मा 
ही समझता हूँ, क्योंकि, वह मुझ में चित्त लगा कर, सुरे हा 
सवोत्तम गति समक्त कर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता ar 


गीता के बारहवें अध्याय में भगवद्भक्त के जा लक्षण लिखे 
हैं उन को पढ़ कर यद्द ख़याल होता है कि गीता का लक्ष्य. भाव- 
प्रधान भक्ति नहीं है | 


वेष्टा सवेभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः TA |। 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढ़निश्चयः | 
मय्ग्रपितमनेबुद्धिर्यौ से भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामर्षमयोट्वेगैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ 
अनपेक्षः शचिदेत उदासीना गतब्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यो न हष्यति, न दृष्टि न्‌ श चति न कांति | 


tya Vrat Shastri C चि 
. शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स a । 


३५४ गीता में ईश्वरवाद | 
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समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिर्भेक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः n- 
गीता, १३ । १३-१६ । 


“जे किसी से ga नहीं करता, जो भूत मात्र का मित्र है, जो 
दयाशील है, जिसमें “मेरा और मैं” आव नहीं है, जिसे सुख 
दुःख दोनों समान हैं, जो क्षमावान्‌ हैं, जा हमेशा प्रसन्न, स्थिरचित्त 
संयमित मन, दृढनिश्चय है और जिसने मन आर वुद्धि मुझे अर्पण 
कर दी है--ऐसा भक्त सुमे प्यारा है | जिससे न लोगों को भय 
है--न वह किसी से भीत होता है; दूसरों का हष, क्रोध सुख देख 
कर खेद, अय ओर विषाद, से जो सुक्त हो गया है--वह सुभे 
प्यारा है । जा कुछ मिले इसी में सन्तुष्ट, पवित्र, आलस्यहीन, 
पत्तपातहीन, ठुःखरहित और फल की आशा छोड़ कर कर्म करने 
वाला भक्त मुझे प्यारा है । जा आनन्द से फूलता agi, दुःख से 
उकताता नहीं, इष्ट पदार्थ के नाश से शोक नहीं करता, किसी का 
लोभ नहीं करता, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का याग किया 
है जा भक्तिमान है--वह सुभे प्यारा है । जा शत्रु और मित्र को 
समान समभता है, मान ओर अपमान को, ठंढ और गर्मी को, 
सुख और दुःख को, समान समक्ता है, और सब प्रकार का संग 
जिसने याग दिया है--वह gÀ प्यारा है । जिसके लिए निन्दा 
झर स्तुति समान है, जा बकवाद नहीं करता, सदा सन्तुष्ट रहता 
है, जो यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है। जिसका चित्त 
स्थिर है, जो भक्तिमनर erp A ticon 
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ज्ञान भक्ति से अलग नहीं है इसी बात को समभाने के लिए 
ज्ञान का लक्षण कहते हुए गीताकार कहते हैं, 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यभिचारिणी |--गीता, १३ | १० 
“अनन्य -भाव-युक्त एकनिष्ठ भक्ति ही ज्ञान है ।? 
ध्यानवादियों के मत में चित्तवृत्ति का निरोध ही कैवल्य- 
सिद्धि का एक मात्र - उपाय है। चित्तवृत्ति का निरोध करने के 
लिए उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताये हैं-अभ्यास, वैराग्य, 
ईश्वरप्रणिधान, प्राणायाम, अभिमत ध्यान आदि । योगसिद्धि 
का फल है-- द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थान,--पुरुष स्वतंत्र (केवल) 
होकर अपनी निर्म्मल ज्योति में प्रतिष्ठित होता है--ऐसा कहते 
हैं । इसलिए उनके अभीष्ट योग में जीव ब्रह्म का संयोग नहीं हे-- 
उसमें प्रकृति और पुरुष का ,वियोग है । 
पुं्रकृत्योवियागोऽपि योग इत्युदितो यया | 
पर, गीता में मन के संयम के साथ ईश्वर में चित्त.लगाने का 
बार वार उपदेश दिया है, 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः | गीता, ६.। १४ | 
गीता में यह भी लिखा है कि योग के फल से जिस शान्ति 
की प्राप्ति होती है वह भगवान में स्थिति ही का फल है । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।-—गीता, ६1 १६ । 
इसलिए गीता के मत में ईश्वर में चित्त लगाना ही योग है। 
ईश्वर को बाद करके गीता के मत में योग करना बिलकुल असम्भव 
है । भगवान्‌ में चित्त समर्पण करके जा श्रद्धायुक्त भगवान का 
C-0. Prof. Sag 1 V, {et seat Callectio 
भजन करते हैं गीता के सत मे वे हौ श्रेष्ठ यागी हे | 


३५६ गीता में ईश्वरवाद्‌ | 
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श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥-गीता, ६ । ४७ | 
गीता में और भी लिखा है,-- 
यो मां पश्यति aaa aa च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
ganad यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
सवथा वतैमानाऽपि स यागी मयि ade ॥ 
--गीता, ६॥ ३०-- ३१ | 


‘St सब में मुझको और मुझूमें सब को देखता है, उसके लिए 
कभी में नष्ट नहीं हाता और मेरे लिए कभी वह नष्ट नहीं होता । 
जा अभेद भाव से रहता है, और समी भूतों में में हूँ यह जान कर 
मेरा भजन करता है वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे पर वह 
मुझी में रहता है ।' 

इसी लिए भगवान्‌ गीता में इस चरम योग का उपदेश देते हैँ,-? 


. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युकस्यैवमात्मानं मत्परायणः ॥--गीता, & | ३४। 


“अपना मन मुझे अर्पण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, 
सुभे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझ a मिलाओ 
रौर सर्वथा मुझमें ही आसक्ति रखा; तब मुझसे मिल्लोगे ।? 

सवं भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा ada समदशनः ॥-- गीता, ६ । २६ | 

“जिस का मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि ada 
समान रहती है और वह अपने को सब भूतां में तथा सब भूतो 
को अपने में देखता Eob. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गीता के मत में ध्यानयोग द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति होती है- 
पर वह ध्यान भक्ति से हीन नहीं है । ध्यानवाद में ईश्वर का स्थान 
कितना गौण है और उसमें भक्ति का अवसर कितना कम है --यह 
बात हम बहुत पहले कह चुके हें । किन्तु गीता के बताये ध्यान- 
योग में ईश्वर ही का अवलम्ब है ओर उसकी भक्ति ही करना 
मुख्य बात है । फिर उसके फल से योगी समदर्शी हाकर सब भूतों 
में भगवान्‌ के साक्षात्कार रूप चरम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है 


डाब यह खब अच्छी तरह देख लिया गया कि क्या कम्मे, क्या 
ध्यान और क्या ज्ञान--गीता ने सभी के साथ ईश्चर-भक्ति का 
संयुक्त किया है । जिस तरह सूत में मणियाँ पुरी रहती हैं उसी 
तरह गीता के बताये कम्म, ज्ञान, और ध्यान के बीच में ईश्वर पुर 
रहा है । कम्मैवाद, ध्यानवाद और ज्ञानवाद में इश्चखाद्‌ भरा 
हुआ है | 
aaga को देखने से पता लगता है कि बादरायण विद्या को 
ही मोच्चप्राप्ति का उपाय बताते हैं । 


पुरुषार्थो तः शब्दात इति बादरायणः ।-+३ | ४ । १ सूत्र । 
अस्मादू वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ खतंत्रात्‌ geal: सिद्धयतीति बाद- 
Way आचाय्यो मन्यते ।--शाङ्करभाष्य्र | 


अर्थात्‌ बादरायण के मत में वेदान्त के बताये आत्मज्ञान से 
हो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, क्योंकि श्रुति में भो कहा हि. 


तरति शोकमात्मवित्‌ | ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति ॥ 
(०-0. Prof, Satya Vrat Shastri Coll 
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ब्रह्म होजाता है | इस लिए बादरायण के मत में विद्या हो पुरुषार्थ 

की जननी है--रहा कम्म- वह विद्या का सिफ अङ्ग दै । 
जैमिनि का सिद्धान्त इसके ठीक विपरीत है । उनके मत सें 

ज्ञान ही कर्म्म का अंग है । ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे 

पाद में बादरायण कम्म और ज्ञान के अङ्गाङ्गित्व का विचार करते 

हुए जेमिनि का मत पूवेपक्ष की तरह लिखते हैं, 


शेषत्वात्‌ पुरुपार्थवादा यथाऽन्येषु इति जैमिनिः । ३। ४। २। 


जैमिनि के मत में- ज्ञान से मुक्ति होती है? यह बात जा 
श्रुति में मिलती है वह केबल अर्थवाद है | देह से अलग आत्मा 
है, वही कर्म्म करता है- इस ज्ञान को दृढ़ कराकर कम्मी को 


कम्मं में उत्साहित करना ही इन श्रुतियों का लक्ष्य है | 


बादरायण ने तीसरे सूत्र से सातवें सूत्र पर्यन्त जैमिनि की 
युक्तियाँ दी हैं और आठवें सूत्र से सत्रहवें सूत्र तक एक एक करके 
उन का खण्डन किया है 
अतोऽपि न विद्यायाः erated नापि तद्विषयायाः फलश्रतेरयथार्थ्वं 
शक्यमाश्रयितुम्‌ ।--३ । ४ | १४ सूत्र पर शङ्करभाष्य | 
“विद्या को कर्म्म का अङ्ग बताना और विद्या की फलश्रति को 
अयथार्थ (अर्थवाद्‌) बताना ठीक नहीं 


आश्रमविहित कम्मं ज्ञान का अङ्ग है, ज्ञान की उत्पत्ति का 
सहकारी कारण है, बादरायण ने नीचे लिखे सूत्रों में इस बात का 
प्रतिपादन किया Seco. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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afte: च यज्ञा दिश्रुतेरश्‍ववत्‌ ie ३ । ४ । २६ सूत्र। 
विहितत्वादाश्रयकम्मापि | सहकारित्वेन च। ३ | ४ । ३२-३३ | 
विद्यासहकारीणि तु एतानि स्युः ।- शङ्कुर | 


अर्थात्‌ आश्रम-विहित कम्मं ज्ञानोत्पत्ति के सहकारी 
कारण हं । 
ज्ञानोत्पत्ति के अङ्ग रूप में शम दम आदि का भी ज़रूर अचु- 
gia करना चाहिए--बादरायण ने नीचे लिखे सूत्र में यह बात 
बताई है, 
शमदमाद्यपेतः स्यात्‌ तथापि तु तद्विधेः तदङ्गतया तेषामवश्यालुष्टे- 
यस्वात्‌। ३ । ४ । २७ | सूत्र। 
यदि कोई प्रतिबन्ध न हो तो इसी जन्म में ज्ञान उत्पन्न हा 
सकता है, नहीं--दूसरे जन्म में ते होगा ही । 
ऐहिकसपि अप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशंनात्‌ ।-त्रह्मसूत्र, ३ | ४ | ४४१ | 


तस्मात्‌ ऐहिकं आमुष्मिक वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षया इति 
स्थितम्‌ । शङ्करभाष्य | 


अर्थात्‌, प्रतिबन्ध दूर हाने पर इस जन्म में ही या दूसरे जन्म 


में विद्या (ज्ञान) उत्पन्न होती ही है । 


बादरायण के मत में इसी विद्या का फल मुक्ति है। उस में भी 
अनियम है, अर्थात्‌ मुक्ति ऐहिक वा आमुष्मिक (परलोक में होने- 
वाली) भी हो सकती है | 


DD TCO 
क उत्पन्ना हि विद्या फक्षसिद्धि प्रति न किञ्चिदन्यत्‌ अपेते | उत्पत्ति प्रति 


तु saga । कुत $ यजञाविश्रते | Vrat Shastri Bees l 
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एवं मुक्तिफलानियमः | तदवस्थावष्टतेः | 1 ब्रह्मसूत्र, 2121 १२ | 

किन्तु ये शमदमादि और आश्रमकम्म ज्ञान-लाभ के सिफ 
बहिरङ्ग साधन हें । ज्ञानप्राप्ति के अन्तरङ्ग साधन--श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन हैं । क्योंकि श्रुत कहती है ,-- 

आत्मा वा शरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 

आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना 

चाहिए, और ध्यान करना चाहिए ।' अर्थात्‌ आत्मा को साक्षात्‌ 
करने के उपाय हैं---श्रवण, मनन और निदिध्यासन, पहले, आत्मा 
के विषय में श्रुतिवाक्य सुनने चाहिए। उसके बाद उनका मनन 
और निदिध्यासन करना चाहिए ऐसा करने से साधक को आत्मा 
` का साक्षात्कार हो जाता है। बादरायण ने इसी श्रुति पर सूत्र 
किया है, 


3 आवृत्तिरसक्कदू उपदेशात्‌ | 
लिङ्गाच । ब्रह्मसूत्र, ४७ । १ । १--२ । 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन को एक दफा करने से यदि 
आत्मदशन न हो तब इन को बार बार करना चाहिए । जब तक 
श्रात्मदशन न हो तब तक किये जाना चाहिए । शास्र में इसी 
लिए उन को बार बार करने के अनेक उपदेश दिखाई देते हैं | 


अवण, मनन और निदिध्यासन बार बार ही नहीं देहान्त तक 
_करने चाहिए । 


1 इस सूत्र पर शङ्करभाष्य और तरह का है । हमने यहाँ रामानुज के 
मत्त का ATA Rare prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आप्रयाणात्‌ तत्रापि हि za ।- त्रह्मसूत्र, 2191921 


आत्म-सात्तात्कार के लिए उपनिषद्‌ में अनेक तरह की 
प्रणालियाँ कही गई हैं | बाद्रायण ने तीसरे अध्याय के तीसरे पाद 
में इस की 'प्रालोचना की है। 


नानाशब्दादिभेदात्‌ | ब्रह्मसूत्र, ३। ३ । १८ | 


यह उपासना प्रधानतः तीन प्रकार की है; Agia, तटस्थ 
वा प्रतीक और अहंग्रह ।# बादरायण अहंग्रह-उपासना का अनु- 
मोदन करते हैं । इस विषय में उन्होंने सूत्र किया है, 


mata तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ।_-ब्रह्मसूत्र, ४ | १। ३ | 


“उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में दी जानना होगा ।? 
अर्थात्‌ “सोऽहं” भाव में उपासना करनी होगी | 


+ प्रत्येक उपासना के अनेक भेदों में जिनका उपनिषदों में वर्णन है— 
बादरायण किसको पसन्द करते हैं और किस को नहीं--ईस बात का विवेचन 
उन्होंने इस पाद के ४८ सूत्र से ६६ सूत्र पय्यैन्त किया है । उन के सिद्धान्त 
में अहंप्रह-उपासना में ही विकल्प का नियम हे--श्रथात किसी एक विशेष 
प्रणाली का अनुसरण करना ही होगा l 

चिकुल्पोऽविशिष्टफलस्वात्‌ | ब्रह्मसूत्र, ३ । ३ । ९९ । 

तटस्थ उपासना में साधक जैसी इच्छा हो समुचय कर सकते हे कर 
नहीं भी कर सकते | ; क्क 

काम्यास्तु यथाकामं सञ्चु्चिेरन्न वा पूर्वेहेत्वभावात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३ । 
३।६०। z 

और अंगाश्रित उपासना के विकल्प और समुच्चय में जेसी इच्छा हा कर 


सकते है l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
अङ्गेषु यथाश्रयभावः । ब्रह्मसूत्र, ३ । ३ । ६१ । 


क्क” 
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प्रतीक उपासना से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | इस लिए 
बाद्रायण कहते हैं कि प्रतीक में अहंज्ञान को स्थापित नहीं 
करना चाहिए | | 
न प्रतीकेन हि सः ।--बह्मसूत्र, ४॥ १॥ ४ । 
परन्तु प्रतीक में त्रह्मदृष्टि रखनी चाहिए । 
त्रह्मदष्टिरुस्कर्षात्‌ ।--त्रह्मसूत्र, ४ । १ । < । 
क्योंकि mae से देखे जाने के कारण, ब्रह्मभाव से 
-भावित होने पर प्रतीक भी उत्कृष्ट ब्रह्म का अध्यास होने से 
“उत्कृष्ट फल को देता है | 
कहना नहीं होगा कि ये उपासनायें और भक्ति-प्रणोदित 
-इशवर-भजन एक चीज़ नहीं हैं | वास्तव में ब्रह्मसूत्र, में कहीं 
भी भक्ति शब्द का प्रयोग नहीँ किया गया है-भक्ति की बात 
भी कहीं नहीं उठाई गई है । बस तीन जगह भक्ति का और 
“इशारा है,— 
(१) अपि संराधने प्रत्यत्षाचुमानाभ्याम्‌ । ३ । २। २४ सूत्र । 
अपि चैनं ग्रात्मानं संराधनक्राले पश्यन्ति योगिनः । संराधनं अक्तिध्यान- 
. अशिधानाद्यनुषानम्‌, शाङ्करभाष्य । 
anit संराधनकाल में परमात्मा का दशन करते हैं संराधन का 
“अथे है, भक्ति, ध्यान और प्रणिधान आदि अनुष्ठान करना | 
(२) पराभिध्यानात्तु तिरोहितम्‌ ।--३ । २। ९ सूत्र । 


तत्पुनस्तिराहितं सत्‌ परमेश्वरमभिध्यायतो यतमानस्य जन्तोः x x X 
x gamana, सॅसिडस्थे 'कल्यश्रिदांबिभैषलि 1201०10. 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३६३ 
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“परमेश्वर का ध्यान करनेवाले यल्नशील साधक को इश्वर 
के प्रसाद से उसका खोया हुआ ईश्वरभाव फिर प्राप्त हो जाता है । 
(३ ) aama तत्प्रकाशितद्वारो हाद्दानुगृहीतः शताधिकया |-- 
४।२।१७ 
“विद्वान्‌ साधक का ब्रह्मागार ( हृदय ) उज्ज्वल हा जाता है | 
तभी वह द्वार देख पाता है और इस तरह का “'हाद्दांनुग्रद्दीत?? साधक 
सौ से अधिक नाड़ियों (सुषुम्ना) के मार्ग से बाहर निकल जाता है । 
हाइांनुसुहीतः = हृद्यालयेन त्रह्मणा समुपासितेन अचुग्रृहीतः | शङ्कर | 
प्रसन्नेन et परमपुरुषेण अनुगृहीतः ।- रामाचुज | 
अर्थात्‌, इसी तरह के साधक के प्रति हृदय में स्थित भगवान्‌ 
अनुग्रह करते हैं | ७ | 
इन सूत्रों को छोड़ कर और कहीं भी ईश्वर-भक्ति का प्रसङ्ग 
नहीं पाया जाता है । 
पर गीता की आलोचना करने से मालूम होता है कि उसमें 
भक्ति का खान बहुत छँचा है। भक्ति ही साधक का मुख्य अव- 
लम्ब है । भक्ति साधन के मार्ग में प्रधान सहारा है | 
भगवान्‌ कहते हैं, 


दैवी ह्यपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
सासेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता, © । १४। 


“मेरी यह अतिदिव्या और त्रिगुणात्मिका माया अन्त दुसर 
है । जे अनन्यभाव से मेरा ही भजन करते हैं, वे ही इसका पार 


3 
पा सकते छ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coll दै?" 
भगवान्‌ को प्राप्त करने का उपाय क्या ह? 
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तमेव शरणं गच्छु सर्वेभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।-- 
गीता, १८। ६२। 


“हे भारत, तुम सब प्रकार खे उसी हृदय-स्थित ईश्वर की. शरण 
जाओ, उसके प्रसाद से तुम परम शान्ति और शाश्वतपद पागे ।? 


गीता, अनेक जगह ऐसी भक्ति को ही ईश्वरप्राप्ति का मुख्य 


.' उपाय बताती है, 
मन्मना भव मद्भक्तो मदूयाजी मां नमस्कुरु | 
सामेवैष्यसि युत्तयैवमात्मानं मत्परायणः ॥ गीता, ३ । ३४ । 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च माँ नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ गीता, १०।३। 
भक्तया त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविधे।जुन | i 
ज्ञातुं दष्टं च त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥ 
मत्कम्मेङृन्मत्परमे। मद्भक्तः सङ्गवजिंतः | 
fae: सवेभूतेपु यः स मासेति पाण्डव ॥ गीता, ११ । १२४-१९ । 
ये तु लवांणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
श्रनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं agga सरत्युसंसारसारारात्‌ | 
सवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
azia मन धत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
'निवासिष्यसि ata अत seq न संशयः ॥--गीता, १२ | ६-८ । 
तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च | 
मय्यपि तमनेडु द्विमांसेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ । - 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः | 
सर्वस्य manAR R T तमसःपरस्तात्‌ ॥ 
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प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
अवोसेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥-- 
( गीता, ८ । ७--१० | 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं gaa: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥--गीता, ८ । १४ । 
पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया | - 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ गीता, ८। २२ | 
ag योऽव्यभिचारेण अक्तियोगेन dad | 
ख गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥--गीता, १४ ।२६॥ . 
स्वेकस्माण्यपि सदा कुर्वाणो मंदूब्यपाश्रयः 
सप्रसादादवामोति शाश्वतं पदमब्यप्रम्‌ ॥ गीता, १८ | ९६ । 
यो मामेवमसंमूढो जानाति एरुपोत्तमस्‌ | 
स सवविदू भजति सां सवभात्रेन भारत ॥ गीता, 14198) 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि | गीता, १८ । ४९ | 
“अपना मन मुझै अर्पण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे Ama 
` मिला्रो और सर्वथा मुझ में ही आसक्ति रखा, तब awe 
मिलोगे |? 

' वि मुझमें चित्त लगा कर, मुझको अपना कर, एक दूसरे को : 
मेरे सम्बन्ध में समझाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सर्वदा सन्तुष्ट 
रहते हैं और भानन्द से समय विताते हैं । 

हे परन्तप अजुन, केवल अनन्य भक्ति से मुझे चाहे जा इस 
प्रकार जान सकता है, प्रयच्च देख सकता दै और मुझमें मिल 


सकता है | 2 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
“हे पाण्डव, मुक्त पर विश्वास कर जो मनुष्य कर्म करता है. 


३६६ Digitized ्रीसा“येंहेस्करच्तबा yaan Kosha 


जो मुझे ही परम पुरुषार्थ समझता है मेरी ही जो भक्ति करता है 
जा और किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, वह मुझसे मिल 
जाता है ।? 
“ज्ञा अपने सब कम्मे सुभे अर्पण कर, मुझ पर ही भरोसा रख 
कर. अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी सेवा करते हैं | 
“उनका चित्त मुझमें far रहता है। इसलिए हे पार्थ, मैं 
मृत्यु-युक्त संसार-सागर से उनका शीघ्र हो उद्धार करता हूँ? 
‘rn में हो मन रखे, सुक्त में ही वुद्धि रखा, इससे देहान्त 
. के बाद तुम निश्चय मुझ में ही वास करेोगे--इसमें सन्देह नहीं ।? 
इसलिए सब समय मन ओर वुद्धि मुझमें लगा कर मेरा 
ध्यान करा और युद्ध करो; ऐसा करने से तुम भी निःसन्देह सुभमं 
मिल जाओगे ।? 
“हे पार्थ, जा मनुष्य अपने चित्त को इधर उधर कहीँ भटकने 
न देकर, अभ्यास से उसे एकाग्र कर, परमप्रकाशसय पुरुष का 
चिन्तन करता है, वह उसमें मिल जाता है | 
“जा अन्त समय स्थिर मन कर, भक्तियुक्त होकर, योगबल 
से दोनों मैडि के बीच में प्राणों को स्थिर करता है; और सर्वज्ञ, 
अनादि, सबके सञ्चालक, सूक्ष्म से. भो सूक्ष्म, सबके पालन करने 
वाले, अचिन्य रूप, सूर्य्य को भी प्रकाश देने वाले, तमोगुण से 
दूर रहने वाले दिव्य परम पुरुष का सतत चिन्तन करता है, वह 
देह-त्याग के बाद उसी में मिल जाता है। | 
हे पार्थ, जा अनन्यगति होकर सर्वदा मेरा ही स्मरण करता 
दै, उस सदा सन्ताष-युक्त यागी को सहज मे मरी प्राप्ति हाती है | 


v 
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“हे पार्थ, जिसमें ये सर्वभूत हैं और जिसकी सामर्थ्य से यह 
सब चल रहा है वह परम पुरुष अनन्यभक्ति से ही प्राप्त होता है ।” 

‘St एकनिष्ठ होकर भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह 
निश्चय ही इन गुणों का भली भाँति जीतता है और त्रह्मभाव के 
योग्य होता है ।" प 

(सब समय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुएं ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है वह मेरी कृपा से अनादि और अव्यय 
पढ्‌ प्राप्त करता है ।? 

“हे भारत, जो मोह से मुक्त होकर मुझे ही पुरुषोत्तम समझता 
है वह सर्वज्ञ होता है और सब प्रकार से मेरी हो उपासना 
करता है ! 

“यदि तुम मुझमें चित्त लगाओगे ता मेरी कृपा से समस्त दुःखों 
से पार हो जाओगे ।? 

परन्तु जिस भक्ति को भगवान्‌ ने माया रूप समुद्र को तरने 
की तरणी बताया है--वह भक्ति ज्ञान-कर्म्म-ध्यान-वर्जित भक्ति 
नहीं है sa भक्ति के साथ ज्ञान, कर्म और ध्यान अपूवे ८ 
समन्वय के डोरे में qa हुए हैं । भगवान कहते हैं-- 

तेषां सततयुक्तानां भज्ञतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं त येन मासुपयाम्ति ते ॥ ` 
तेषामेवाचुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

गीता १० 1 १०-११ | 


“चित्त ALATA TLR HT भजन करते हे । सै 


ION. 


उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे GA प्राप्त कर लेते हैं 0 
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“उन पर अनुमह करने के लिए मैं उनकी बुद्धि में वास कर 
भली तरह प्रकाशित ज्ञान-दीप की सहायता से अज्ञान-मूलक 
अन्धकार का नाश करता हूँ ।? 
तभो ते भगवद्वक्त उच्चतम ज्ञान का अधिकारी होता है । 
गीता का भक्त निकम्मा भावुक ही नहीं है--इस बात को गीता 
साफ्‌ साफ आंषा में कहती है,-- 
मत्कस्मैकन्मत्परमे। मदूभक्तः सङ्गवजि तः | 
निवेरः सवभूतेषु यः स मासेति पाण्डव ॥ गीता, १५ । ४४ I 


“हे पाण्डव, मुझ पर विश्वास कर जो मनुष्य कर्म्म करता है, 
जो मुझे ही परम पुरुषार्थ समझता है, मेरी ही जा भक्ति करता 
है, जा और किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता वह मुक्त से मिल 

जाता है ।' 

इससे पता चलता है कि भक्त साधक ध्यानयोग से विरत 
नहीं दै; । 

मन्मना भव मदूभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि युत्तयै्रमात्मानं मत्परायणः ॥---गीता, ६ । ३४ | 


ये तु सवांणि कम्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 
भ्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥--गीता, १२ । ६। 


“अपना मन सुभे अर्पण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, 
सुभे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझमें मिलाओ 
और सर्वथा मुझ में ही आसक्ति रखो; तब मुझसे मिलोगे | 

“जा अपने सब कम्मे मुझे अपण कर, मुझ पर ही भरोसा 


रख कर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं ओर मेरी सेवा 
करते = ? A CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गीता में और भी लिखा है,-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं ged दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः | 
सवंस्य घातारमचिन्स्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव | 
wate प्राणमावेश्य लम्यक स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
गीता, ८। ८ । १०। 
“ह पार्थ, जा मनुष्य अपने चित्त को इधर उधर कहीं भटकने 
न देकर, अभ्यास से उसे एकाग्र कर परम प्रकाशमय पुरुष का 
चिन्तन करता है, वह उसमें मिल जाता है । जा अन्त समय, स्थिर 
मन कर, भक्तियुक्त हाकर योगबल से दोनों det के बीच में . 
प्राणां को स्थिर करता है; और सर्वज्ञ, अनादि, सब के सञ्चालक, 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब के पालन करने वाले, अचिन्य रूप, सूर्य 
को भी प्रकाश देनेवाले, तमोगुण से दूर रहनेवाले दिव्य परम पुरुष 
का सतत चिन्तन करता है, वह देहत्याग के बाद, उसीमें मिल 
जाता है |? 


गीता की बताई हुई भक्ति में ज्ञान कम्म और ध्यान मिले 
हुए 
गीता में भगवद्भक्ति ar. कितना प्राधान्य है, यह बात 
TSA अध्याय की आलोचना करने से बहुत कुछ मालूम दो 
सकती है ! भगवान कहते हैं, 
बुद्ध्या०विशुद्धयां भुत्तो शव्यात्माना निर्य. | 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्‍्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 
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विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयेगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाश्रितः ॥ 
अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोध परिग्रहम | 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं जभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्तः | 
ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


गीता, १, ₹१- । 
“शुद्ध बुद्धि से युक्त हो कर धैर्यं से अपने चित्त का नियमन - 
कर, विषयों से इन्द्रियों को छुड़ा कर काम और क्रोध का संहार 
कर एकान्त स्थान में वास कर, मिताहारी बन कर, देह, वाक्य 
और मन को अपने अधीन कर, ध्यानबल से परब्रह्म में चित्त 
को लगा कर, वैराग्य धारण कर और अहङ्कार, दुराग्रह, दर्प, काम, 
क्रोध, परिअह र ममत्व को छोड़ कर जो पुरुष शान्त हुआ है 
वह ब्रह्मभूत हो गया है । जो ब्रह्ममय हो गया है, वह सदा प्रसन्न 
रहता है, वह गये का शोक नहीं करता और पाने की इच्छा नहीं 
करता, जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता है तथा मेरी परम भक्ति 
प्राप्त करता है, भक्ति से वह मुझे जान लेता है-मैं कितना बड़ा 
हूँ, में क्या हँ--यह बह ठीक ठीक जान लेता है | और इस प्रकार 
तत्त्वत: मुझे जानते ही वह मुझमें प्रवेश करता है अर्थात्‌ परमा-.. 
नन्दरूप हो जाता है ।? 
भगवान्‌ ने इस विशुद्ध भक्ति को ही ज्ञान का चरम उत्कर्ष 
बताया है ; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


i 
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निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।--गीता, a= | Xo! 
वह परा भक्ति साधन नहीं है साध्य है। भगवान्‌ ने ता 
उससे भी बढ़ कर इसको बताया है । ब्रह्मभूत हाकर कहाँ वह 
प्राप्त हाती है। इसी भक्ति को लक्ष्य करके भागवत कहता दै, 
RAIA सुनयो निग्नन्या अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 

“जा आत्माराम हैं, जिनकी सब गाँठे खुल गई हैं वे मुनिद्दी 
भगवान में अहेतुकी भक्ति करते हैं । हरि का गुण ऐसा ही. है 
साधन के सम्बन्ध में गीता का उपदेश इस प्रकार दै, 

सर्वगुह्यतमं भूयः शु मे परम वचः । ; 

इृष्टासि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । — 

गीता, १८। ६४-६४ | 

“गब सैं तुम्हें सब से गुप्त बात बताता हूँ, सुनो । तुम मेरे 
परम प्रिय हो, इसी से तुम्हारे हित की बात कहता = । सुझामें 
मन aman, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो | 
मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम मुझ में ही भिलोगे। 
क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो ।' | 

गीता ने किस तरह ज्ञान कमे भक्ति आर ध्यान का समन्वय किया 
. है इसका समझने से उसकी विशेष सार्थकता को मालूस होती है | 

जीव mer का अंश है ब्रह्म अभि है, जीव चिनगारी दै; 
ब्रह्मः समुद्र है, तज्ञीव्‌ बिन्दु है ; Fa चिदाकाश है, जीव चिन्मात्र 


ya Vrat Sh 


पुचः C; थित w 
है aq चिनगारी को अग्नि में विकसित करना - होगा, बूद 
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को समुद्र में डुबाना होगा और चिन्मात्र को चिदाकाश में प्रसारित 
करना होगा । साधना से ही जीव ब्रह्म बन जाता है। ऐसी 
साधना करनी होगी जिससे कि जीव ब्रह्म हो जाय। वह साधना 
कौनसी है जिसका ऐसा अमृतमय फल है ? 


A 


जब जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म सच्चिदानन्द है तब 
जीव भी सच्चिदानन्द है । किन्तु जीव और ब्रह्म में एक बड़ा भारी 
भेद यही है कि त्रह्म में सद्भाव, चितुभाव और आनन्दभाव 
सुव्यक्त रद्दता है; पर जीव में अव्यक्त रहता है । यह aes 
सत्‌भाव, चित्‌भाव और आनन्दभाव को साधना से सुव्यक्त 
करते ही जीव ब्रह्म होजाता है। वास्तव में साधना का चरम 
फल्न त्रह्मप्राप्ति है । जीव किस साधन के द्वारा ब्रह्म होता है ? 


श्रुति ने ज़रूर कहा है, 
बह्मवेद ब्रह्मेब भवति | 

जो ब्रह्म को जानता हैं- तरह ब्रह्म ही हो जाता है किन्तु 
श्रति ने यह भी कहा है,-- 

बरह्म सनू ब्रह्म अवैति । -वृहृदारण्यक, ४ | ४ । ६ । 

‘AS होकर ही ब्रह्म को जान पाता है ।? 

पहले ही कह चुके हैं कि जीव को ब्रह्म होने का अर्थ यही है : 
कि जीव गत fagara (जिस का प्रकाश विज्ञानमय, कोश में होता 


है), आनन्दभाव ( जिस का प्रकाश आनन्दमय कोश सें होता 
है ) भर सद्भाव८6.जिसका/«प्रकाश»हिरिण्म्य"काश में होता 


७७००० (खो सवाँ, अध्याय ७ 
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है)- इन तीनों भावों को सुव्यक्त कर देना। साधना का यही 
उद्देश और लक्ष्य होना चाहिए | | 


पहले ते कम्मैयोग द्वारा चित्त-शुद्धि करना चाहिए | जिनका 
चित्त अशुद्ध है, ऐसे साधक उच्च साधना के अधिकारी नहीं हैं ।ङ 
इसीलिए गीता कती है, 
यज्ञदानतपःकम्मे न त्याञ्यं काय्येमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


एतान्यपि तु कम्सांणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्सन्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ गीता, १८। ४-६ । 


अर्थात्‌, चित्तशुद्धि के लिए यज्ञ, दान भार तप कम्मे ज़रूर 
करने चाहिए । क्योंकि इनसे मनीषियों का चित्त भो शुद्ध हाता है । 
हे पार्थ, पर यह मेरा दृढ़ मत है और यही मत उत्तम भी है कि 
ये क्म भी उनमें बिना आसक्त हुए तथा बिना फल की आशा 
किये, करने चाहिए । 


इसके बाद ज्ञानयोग द्वारा आत्मा के चितभाग का विज्ञान- 
मय कोश की सहायता से विकाश करना चाहिए । खार भक्तियोग 


- द्वारा आत्मा का आनन्दभाव का आनन्दमय कोश की सहायता से. 


~ 


विकास करना उचित है। अन्त में, ध्यानयोग द्वारा आत्मा के. 


~ 


# इस मत का समर्थन करने के लिए शड्डूराचाय्ये ने नीचे लिखे श्रुति- 
वाक्य को aqva किया है,-ऋषायपक्तिः कम्माणि ज्ञानन्तु परमा गतिः । कषाये 
कर्सभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्चते ॥ 'सारे कम्मे पापों के पाचक हैं, पापों के 
नाशक हैं । ज्ञान हैप्परेम'यकिव्हे4 क्काम ळे दाह. न्ट हेने पर ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है ॥? j 
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सद्‌ भाव का हिरण्मय + कोश की सहायता से विकास करना 
चाहिए । इस तरह 'जब आत्मा का चितृभाव आनन्दभाव और 
सद्भाव पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब फिर जीव जीव नहीं 
रहता--न्रह्म हा जाता है | इशोपनिषद्‌ ने नीचे लिखे मन्त्र में इसी 
विषय पर लक्ष्य किया है | 


$ 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित सुखम्‌ | 
तत्‌ त्वं पूषन्‌ अपाद्रण सत्यघम्माय दृष्टये ॥--हेश, ११ । 

“ सोने के आवरण से सत्य का मुँह ढका हुआ दै । हे पूषन्‌, 
उस आवरण को हटा दे। फिर तू सत्यधम्मी होकर सत्य का 
बेढका मुँह देखेगा |”? 

हिरण्मय आवरण से ढका हुआ सल ही माया से परे ज्योति:- 
स्वरूप परमात्मा है । जो जोव सलधर्म्मा है, अर्थात्‌ जिसने साधन 
के बल्ल से अपने भीतर सबसे बड़ा सद्भाव भली प्रकार विकंसित 
कर लिया है वही परमात्मा के अनावृत रूप का साक्षात्कार करने 
के योग्य है । इसी लिए वह कहता है— 


तेजा यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। योइसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि | 


* हिन्दूशाख में साधारणतः पाँच तरह के कोशो का उल्लेख मिलता है; 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय । पर कहीं कहीं 
इनके ऊपर हिरण्मय कोश का उल्लेख भी मिलता हैः 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | सुण्डक, २। २। 8. 

मालूम होता है इसी कोश को लक्ष्य करके उपनिषदों में “षण्णां कोशानां 
“समूह: लिखा गया हे | यह हिरण्मय कोश ही जीव का सूक्ष्मतम और 
श्रेष्ठतम कोश है; इसीर सिए उसके लिए Ae BHP IA गया हे । 


` w 
'उन्नोसवाँ अध्याय | ३७५ 
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“तुझारा कल्याणतम जो ज्योतिमेय रूप है उसको मैं देखूँगा। 
वह पुरुष और में दो नहीं, एक ही हैं--से हम ।? 

ईशोपनिषद्‌ के इस मन्त्र की व्याख्या में शङ्कराचार्य्य 
लिखते हैं, 

किल्लाहं न तु त्वां भृत्यवत्‌ याचे । योऽसौ श्राढियमण्डजस्थो व्या हृत्यवयवः 

पुरुषः > x सोहं भवासि | 

‘मै सेवक बन कर आपके साक्षात्कार की याचना नहीं करता 
क्योंकि सूर्यमण्डल में जा पुरुष है मैं भी बही हुँ-सोऽइस्‌। 

जिन्होंने साधन फल लाभ करके, चितूभाव और आनन्द- 

भाव के विकास के बाद सद्भाव का विकास कर लिया है, अर्थात्‌ 
जा सच्चिदानन्द ब्रह्म में मिल गये है उनको छोड़ कर और कान 
यह बात कह सकता है ? 

प्रतएव, कम्म, ज्ञान भक्ति और ध्यान का समन्वय करके 
गीता में ag बात दिखाई गई कि जीव के सम्पूर्ण विकास के लिए 
अकेला कम्मे, अकेला ज्ञान, अकेली भक्ति या अकेला ध्यान ही 
काफी नहीं है | जीव को ब्रह्म बनने के लिए इन चारों मागी को 
अपने वश में करना होगा, नहीं तो आत्मा का सिर्फ आंशिक 
विकास होगा । इसी लिए गीता ने कर्म्मवाद, ज्ञानवाद्‌, भक्तिवाद 
और ध्यानवाद का अपूर्व मिश्रण करके ' समन्वयवाद का उपदेश 


दिया 2 | 


\ 
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बीसवाँ अध्याय । 
ब्रह्मप्राप्ति का फल | 


आहूत मत में ब्रह्म के साथ परम साम्य हो मुक्त का लक्षण 
है और ब्रह्म के साथ ऐक्य ही मुक्ति का खरुप है | क्योंकि अद्वैत- 
वादी कहते हैं कि “ब्रह्म वेद ada, भवति ।” दूसरे पक्ष में, विशिष्टा- 
द्वैत सत में मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म के स्वरूप में नहीं मिलता; उसको 
ब्रह्म का खभाव ज़रूर मिल जाता दै--ब्रह्मोचित गुणों से ज़रूर 
भूषित होजाता है--किन्तु ब्रह्म के साथ एक कभी नहीं होता। 
विशिष्टाद्वौतवादियों के मत में इसी का नाम मुक्ति है। इस विषय 
में. गोता का मत क्या है ? 

उपनिषदों की आलोचना करने से पता लगता है कि, ऋषियों 

ने जीव की उत्क्रान्ति के दा मार्ग बताये हैं; उत्तर मार्ग और दक्षिण 
मार्ग । इनको देवयान और धूमयान भी कहते हैं । इस विषय में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का मत इस प्रकार है; 

अध य इमे यामे gent दत्तमित्युपासते ते घूममभिसंमवन्ति धूमा- 
रात्रि रात्रेरपरप क्षमपरपच्चाद्यान पड RÜR मासास्तान्‌ नैते संवत्सरममि- 
प्राप्नुवन्ति | 

मासेभ्यः पितृलोक पितृल्लोक्ादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमे राजा 
तद्देवानामन्नं तं देवा भक्तयन्ति । 

तस्मिन्यावत्‌ संपातमूपित्वाथैतमेवाध्वानं पुननिवरईन्ते यथेतमाकाश- 
माकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति PR भूत्वाउञ्र भवति | अञ्ज भूत्वा मेघो भवति 
मेघो सूत्वा प्रवर्षति | तइहा्रीहियवाः अधधिसषनस्पसंथश्विक्षमाघा इति जायन्ते- 


बीसवाँ अध्याय । ३७७ 
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जो ग्राम में इष्टापूर्त रौर दान करते हैं वे धूम को प्राप्त होते 
हैं, धूम से रात्रि, रात्रि से कृष्णपक्ष, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन (के 
छः मास ) को प्राप्त, होते हैं, वे वत्सर को प्राप्त नहीं होते । मास 
से पितृलोक, Aada से आकाश, आकाश से चन्द्रमा--इन्हीं 
का नास राजा सोम है । वह देवताओं का अन्न होता है--देवता 
उसको भक्षण करते हैं । उस जगह कम्मो के नाश होने aH उन 
(जीवा) को वास करना पड़ता है AN उसके बाद फिर fra मार्ग 
से गये थे, उसी मार्ग से उनको Gear पड़ता है; आकाश से वायु, 
वायु से धूम, धूम से अश्र, अश्र से मेघ, मेघ से वृष्टि; फिर जा 
ओषधि, वनस्पति, तिल, उई रूप में उत्पन्न. होते हैं । इससे. निक- 
लना बहुत मुश्किल दै । जा उस अन्न को खाता है उसी के वीर्य 
से फिर उसका जन्म होता है |? 


इसी का नाम धूमयान है । इसी को दक्षिण मार्ग कहते हैं । 
इस मार्ग से जाने वाले साधको को फिर संसार में आना पड़ता है | 
पर, जो देवयान से यात्रा करते हैं वे क्रम से ब्रह्मलोक में पहुँच 
जाते हैं ate वहाँ से फिर उनको लौटना नहीं पड़ता | उनके विषय 
में छान्दोग्य उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता है,-- 

ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽचिंपमभिसंभवन्त्यचिंषो हरन्‌ आपू- 
येमाणपक्षमापूर्यमाणापक्षाद्याच्‌ षडूद॒ङ्ङेति मासांस्तान्‌। 


मासेभ्यः संवत्सर संवस्सरादादित्यमादित्याचचन्द्रमसं विद्युत तत्पुरुषो मानवः 
स एतानू ब्रह्म THAT देवयानः पॅन्था इति छन्द थि) १1५ ०।१-२। 


३७५ ` गीता में ईश्व रवाद्‌ | 
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स एतान्‌ ब्रह्म गमयस्पेष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव- ` 


MAT Ta | छान्दोग्य, ४।१।४।१ 
“जो जीवन में श्रद्धा रूप तपस्या करते हैं, वे अचि को प्राप्त होते 
हैं, अचि से दिवा को, दिवा से शुछपक्ष को, शुकृपक्ष से उत्तरा- 
यण को, उत्तरायण के छः महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य 
` को, आदिल से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से बिजली को | एक अमानव 
'पुरुष उनको ब्रहम प्राप्ति कराता है, यही देवयान मार्ग है ॥ ` 
“ऐसे व्यक्ति का कोई श्राद्ध करे या न करे वह अरि को प्राप्त 
होता ही है और फिर ऊपर लिखे क्रम के अनुसार अमानव पुरुष 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । इस पथ से जानेवाले को फिर 
मर्त्येलोक में नहीं आना पड़ता ।? | 
गीता में भी धूमयान और देवयान का उल्लेख मिलता है,-- 
यत्र कालेत्वनादृत्तिमाइच्तिब्चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वच्यामि maga fl 
SAMIRE: Ge: षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदे जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनसू | 
तत्र चान्द्रमसं saat प्राप्य Rasa |i 
ggz गती saa जयतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते पुनः ॥--गीता, = ।२३-२६। 
“हे भरतश्रेष्ठ, किस समय देह त्याग करने से योगी फिर 
वापस नहीं आते झर किस समय लाग्ने, से, किर आते हैं अब 


4 
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मैं बह समय बताता हूँ। अभि, ज्योति, दिन, शुकृपक्ष, और 
उत्तरायण में प्रयाण करने बाले ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म में मिल जाते हैं। 
gui, रात, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन में प्रयाण करने वाले योगी 
चन्द्र की ज्योति में मिलते हैं और फिर लोट भरते हैं । संसार की 
नित्य चलने वाली शुक्त और कृष्ण नाम की दो गतियाँ हैं। 
विद्वानों का मत हे कि एक गति से जाने वाले को लौटना नहीं 
पड़ता और दूसरी गति से जाने वाले को Meat पड़ता है 7? 


गीता के मत में सी शुङ पथ या उत्तर मार्ग से जाने वालों की 
आवृत्ति (वापसी) नहीं होती; किन्तु कृष्ण पथ या दक्षिण मार्ग से 
जाने वालों को होटना पड़ता है । दक्षिण-मार्गी की आवृत्ति गीता 
इस प्रकार बताती है। 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा Tae स्वगति प्रार्थयन्ते | | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकमश्नन्ति Ra दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं giar स्वगंलोकं विशाल चीणे पुण्ये aerate विशन्ति । 
एवं त्रयीधम्मेमनुप्रपत्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥-गीता, ३।२०-२१। 
“तीनां वेदों का अध्ययन कर यज्ञ करने वाले, यज्ञ में सोमपान 
करने वाले और उससे पापमुक्त हुए याज्ञिक, यज्ञ के द्वारा मेरी 
झाराधना करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्राथना करते हैं। 
वे इन्द्रलोक में जाकर अनेक तरह के दिव्य ga Ama हैं । उस 
विशाल स्वर्ग सुख का उपभोग कर, पुण्य समाप्त होने के बाद वे 
फिर मृत्युज्ञाक में आते हैं । जा लोंग ये तीनों प्रकार के धम्मे | 


` ° ~~ 
करते पा aa, और. प्रण्वी, Ht इसी कार आया जाया 
करते हँ ।? 
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__ घाद्रायण ने चौथे अध्याय के दूसरे पाद में जीव की उत्क्रान्ति 
का प्रकार बताया है । उनके उपदेशां का सार यही है कि मरने के 
समय जीव की सब इन्द्रियाँ और प्राण सूक्ष्म भूत में मिल 
जाती हैं | इसी सूक्ष्म शरीर का अवलम्ब करके जीव शरीर से 
निकलता है | 

सूच्म प्रमाणतरच तथोापजव्धः | TATA, ४।२।६। 


“मरणकाल में जीव सूक्ष्म शरीर लेकर परलोक को जाता है।? | 


गीता भी इस विषय में कहती है; 
शरीरं यद्वाप्नाति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः | 
गृहीव्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ गीता, १४। ८ । 
(शरीर का वह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका 


त्याग करता है तब इन्द्रियां को और मन को अपने साथ ले जाता . 


है, जैसे वायु गन्ध ले जाती है / 


बादरायण के मत में विद्वान्‌, अविद्वान्‌, उपासक, अनुपासक,-- 
सब क्री उत्क्रान्ति होती Pit कहते हैं कि श्रुति में विद्वान्‌ st 
उत्क्रान्ति का प्रतिषेध किया है--डससे शरीर से उत्क्रान्ति का 
वारण नहीं होता--जीव से उत्क्रान्ति ही सिद्ध होती है।इस 
भाव को बताने वाली श्रुति इस प्रकार है,-- | 

न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति | अत्रेव समवनीयन्ते | 

“ब्रह्मज्ञानी के प्राण उससे उत्क्रान्त नहीं होते, वे वहाँ विलीन 
होजाते हैं ।? 

इसी विषय पर wrecked aa बेनीत हे.” 


pe 
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प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ।* ब्रह्मसूत्र, ४।३।१२। 
इसलिए उनके सत में विद्वान अविद्वान्‌ सभी की उत्क्रान्ति 
होती है । हाँ, उत्क्रान्ति के ढंग में कुछ विशेषता है । मूर्ख का जीव 
किसी नाड़ी द्वारा निकलता है--पर विद्वान ( ज्ञानी) उपासक ' 
शिरोदेश में रहने वाली सुषुम्ना-नाड़ी द्वारा सूय्ये किरण का अव- 
लम्ब करके बहिगत होता है | 


तदोकोअज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छेपगत्यबुस्म्रतियोगाच्च 
हाद्दाचुण्हीतः शताधिकया | रशम्यानुसारी ॥- ब्रह्मसूत्र, ४।२।१७-१८। 


अर्थात्‌ ज्ञानी उपासक के हृदय का अगला भाग प्रद्योतित होता 
है । उसी प्रकाश में, वह बाहर निकलने का मार्ग देख पाता है और 
हृदय में स्थित ब्रह के अनुग्रह से सुपुम्ना-नाड़ो द्वारा बाहर निकल 
कर सूय्य-रश्मि का HATA करता है |? यही देवयान मार्ग दै। 
बादरायण ने तीसरे पाद में इस मार्ग की आलोचना की है | उनके 
मत में सब न्रहाज्ञानियों . को उक्त अचिरादिमाग का अवलम्ब 
करके ब्रह्मलोक में पहुँचना होता है | ; 

श्रच्चिरादिनः तं प्रथितेः | --ब्रह्मसूत्र, ४।३।१। 

इस मार्ग में अनेक पवे ( Stages ) हैं--अर्चि , दिवा, Ue 
पक्ष, उत्तरायण और संवत्सर आदि इस मार्ग के पवे हैं । बादरायण 
के मत में अर्चि आदि रास्ते के चिह या भोग करने की भूमि नहीं 
हैं । वे रास्ता दिखाने वाले दिव्य पुरुष हैं, वे दी ब्रह्मज्ञानी को 
जिसको जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देते हैं । 

+ शङ्कर ने इस सूत्र को पूर्वपक्ष का सूत्र माना है । हमें यहद बात ठीक 


नहीं मालूम होती । रामीर्नु के भेत में यहे Sea है । हमने उन्हीं के 


मत को माना है | र 
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पति वाहिकास्तलिङ्गात्‌ | उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः | त्रह्मसूत्र, ४1३।४--१ । 1 
अर्थात्‌ ‘att दिवा आदि मार्गप्रदर्शक पुरुष हैं 7 शेष पर्व सें | 
ब्रह्मज्ञानी को एक अमानव पुरुष मिलता है जा उसको ब्रह्मलोक में | 
पहुँचा देता है । | 
` तत्पुरुषो$मानवः | स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । 
“वह अमानव पुरुष उनको त्रह्म-प्राप्ति कराता है |? | 
इस सम्बन्ध में बाद्रायण ने कुछ विचार भी किया है। 
उन्होंने बादरि भ्रौर जैमिनि के मतों का उल्लेख करके उनके मतों 
को श्रान्त और अपने मत का समीचीन दिखाया है । वादरि के 
मत में जो कार्य्यत्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं अमानव 
पुरुष उन्हीं को ब्रह्मलोक में पहुँचाते हैं और वहाँ उनको एक कल्प 
तक ठहरना पड़ता है, बाद को प्रलय काल में ब्रह्मा के साथ वे प | 
ब्रह्म में मिल जाते हैं | 


काय्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तः । ब्रह्मसूत्र, ४ । ३। ७ | 


कार्य्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः।पर्मभिधानात्‌ ।-- ब्रह्मसूत्र 21 १।१०। 
. जैमिनि इस मत को नहीं मानते | उनके मत में परब्रह्म के 
उपासक को ही अमानव पुरुष त्रह्मलाक में पहुँचाते हैं । 
परं जेमिनिमुख्यत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ४ । ३। १२। 
बादरायण दोनों के मत का समाधान करके सूत्र कहते हैं-- 


अप्रतीकालम्बनास्नयतोति बादरायण उभयथा दोषात्‌ तत्क्रतुश्र ब्रह्मसूत्र, 
: ४1१।1१४१। , 


अर्थात्‌ बादरायण के मत में प्रतोक-डपासका का छोड़ कर 
अन्य सब उपार्सकी TET SCAT में पहुँचते हें । 


बीसवाँ अध्याय | ३८३ 
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ऐसा कहने से किसी पक्ष में दोष नहीं आता | क्योंकि जिसकी 


जैसी भावना होती है उसको वैसी ही प्राप्ति हाती है । जो ब्रह्मभक्त 
है ( ब्रह्म की उपासना करते हैं--चाहे वह परब्रह्म हो या कार्य्य- 
ब्रह्म ही हो ) उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना ही चाहिए । श्रुति 
' तं यथा यथा उपासते तदेव भवति | 

‘tS ALn à = A A 3 

जो जैसी उपासना करता दै वह वैसा ही हो जाता Ips 

देवयान-गति का लक्ष्य ब्रह्मज्ञोक-प्राप्ति दै । ब्रह्मलोक के 
daai का उपनिषदों में जहाँ तहाँ ज़िक्र आया है । काशीतकी 
उपनिषद्‌ में रूपक की, भाषा में जिनको ब्रह्मलोक मिल गया है 


उनकी अवस्था का वर्णन इस तरह किया गया है, 
a एतं देवयानं पन्यानमापद्य अग्निल्लेकमप्तागच्छुति स वायुलोकं स 


आदित्यलाकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स बह्मलाकम्‌ | 
आल जाम sb Ss De छ त मोड की 


$ बाद्रायण ने ३1 ३ । २६ सूत्र से ३१ सून्रपय्यंन्त साधारणतः प्रति- 
qa किया है कि उपासक मात्र ही देवयान मार्ग से जाते हैं । श्रनियसः aa- 
सामविरोधः शब्दानुमानाभ्यास्‌ ARAA । ३ । ३। ३१ | 

प्रतीक-उपासक्र भी इनके अन्तर्गत हैं । पर, तीसरे पाद के चोथे अध्याय 
में उन्होंने दिखाया है कि इसमें सन्देह नहीं कि सब साधकों की देवयान- 


गति होती हे किन्तु ्रह्मज्ोक में ब्रह्मोपासक ही पहुँच पाते हैं प्रतीकापासक 
वहाँ नहीं पहुँच सकते | 


शङ्कराचाय्यै ने जैमिनि के मत को पूर्वेपच्च और बादरायण के मत से 
मिळता हुआ होने के कारण बादरि के सत को उत्तरपक्ष या सिद्धान्त-पक्त 
माना है । हमें यह ठीक नहीं मालूम हाता । रामानुज ने वैसा नहीं किया है। 
उनके मत में “अप्रतीकालम्ब्रनात! ही सिद्धात्त-सूत्र है। किन्तु रामानुज 


‘ 2 मानते हैं 1 हमें शङकर का 'उभयथाऽदोषात्‌' पाठ 
2 दोषात्‌ bg नले हैं। हमे शब Collection. १ ` 
ही श्रच्छा मालूम हाता है | 


| 


we 
३८४ गीता में इशवरवाद। 
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तस्य वा एतस्य ब्रह्मलोकस्य आरो हदो! gg येटिहा विरजा नदी इल्या 
वक्त: सालञ्य संस्थानमपराजितमापतनमिन्द्र प्रजापती द्वारगापा | विभू s- 
मितं Rasu आसन्दी भ्रमिताजः पय्यंङ्कः । ५ x स आगच्छति थार gga 
मनसात्येति | तमित्वा संप्रतिविदो मञ्जन्ति । स॒ आगच्छति ुहूत्तान्येशिहान्‌ 
ते अस्मद्‌ श्रपद्रवन्ति। स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवास्येति । तत्‌ 
सुकृतदुष्छृते घुनुते x x स पुष विसुकृता विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान्‌ aR- 
वाभिप्रति । स आगच्छुति get वृक्तम्‌ | तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति | स थागच्छुति 
सालज्ज्यं संस्थानं तं ब्रह्मतेजः प्रविशति | ल आगच्छुति अपराजितमायतर्न तं 
mada: प्रविशति । स आगच्छुति इन्द्रप्रजापती द्वारगापा ता श्रस्मद्‌ अपद्र- 
aa: । स श्रागच्छुति asd तं ब्रह्मतेजः ग्रविशति। छ अआगच्छुति 
विलचणामासन्दीस्‌ x x सा प्रज्ञा | प्रज्ञया हि विपश्यति । a आगच्छुति 
अमितौजसं was स घ्राणः x x तस्मिन्‌ weed । तमित्थंडित्‌ पादे- 
नेवाग्रे आरोहति इत्यादि । प्रथम अध्याय--२---४ | 

_ साधक-_देवयान पथ का अवलम्ब करके अभिलोक में पहुँचता 
है, वहाँ से वायुलोक, MAAAR, वरुणलोक, SEAR, IM- 
पतिलोक में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुँचता है । उस ब्रह्मलोक 
में “आर” नाम का तालाब है, fear नाम का age है, “विरजा? 
नाम को नदी है ‘Sea’ नाम का वृक्ष है, ‘Massa? नाम का शहर 
है उसमें “अपराजित? नाम का आयतन है, वहाँ ईन्द्र प्रजापति’ 
नाम के दो द्वारपाल हैं, सभास्थल का नाम 'विभु? है, उसमें 'विच- 
क्षण? नाम का मश्च हे और 'अमितोजा” नाम का वहाँ पलँग 
बिछा हुआ है । साधक “आर” नामक तालाब को मन के द्वारा पार 
कर जाता है, अज्ञानी उस में डूब जाते हैं। वह ‘Aiwa’ gg 
को प्राप्त हाता है--उसको देख कर वे भाग जाते हैं। वह पाप 


CC-0. Prof . Satya Vrat Shastri Colle: न्य 


और पुण्य से छूट जाता है । इस तरह पाप-पुण्य से छूटा हुआ 


ask; 


वीसवाँ अध्याय | ३८४ 
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वह साधक ब्रह्म हाकर बरह्म का प्राप्त हाता हैं। वहं ईल्य वृक्ष के 


पास जाता है, उसमें से निकली ब्रह्म-गन्ध उसमें प्रवेश करती है, 
वह 'सालज्ज्य संस्थान को प्राप्त हाता है, उसमें से निकला त्रह्मरस 
उसमें प्रवेश करता दै, वह “अपराजित! आयतन को प्राप्त होता है, 
उससे त्रह्मतेज प्रवेश करता है | फिर, वह ईन्द्र प्रजापति? द्वारपालों 
के पास जाता है--ये भीं उसके सामने से चले जाते हैं । फिर 
ag “विभुः नास के सभास्थल में आता है, वहाँ भी उसको ब्रह्म- 
तेज की प्राप्ति होती है। फिर वह ‘aay आसन्दी को प्राप्त 
करता है--यह आसन्दी ही प्रज्ञा है । प्रज्ञा के द्वारा वह सब 
विषयों को देखता है । फिर वह 'अमितीाजा? नामक Ta के पास 
जाता है--यही प्राण हैं । इस पर ब्रह्मा आसीन रहते हैं । ब्रह्मवित्‌ 
एक पाँव से उरूके ऊपर चढ़ जाता है | 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इस तरह लिखा है. 


qua ह वै ण्यश्चाणेवो ्रहमलोके तृतीयस्यामितो दिवि akada सर- 
स्तदश्वस्थः सोमसवनस्तदपराजिता पुर्बह्मणः प्रध्ुविमितं हिरण्मयस्‌ । तद्‌ 
य एष पुतो अरं च ण्यं चाणंवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचय्यें नानुविन्दन्ति तेषामे- 
वेष ्रह्मलो कस्तेषां स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | छान्दोग्य, ८ । ₹ । ३-४ | 
एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्‌ ससुत्याय परं ज्येतिरूप सम्पद्य स्तेन रूपे- 
णाभिनिष्पद्यते । स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति | जच त्‌क्रीडन्‌ रसमानः स्त्री- 
भिर्वा याचैवा ज्ञातिभिर्वा नापजनं स्मरन्निदं शरीरं x x स वा एष एतेन दैवेन . 
aga मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते | स एते ब्रह्मललोके । ` 
छान्दोग्य, ८ । १२ । ३-४ । 


“इस पृथ्वी से तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मलोक दै, वहीं ब्रह्मा रहता 
है । वहाँ "अर? Seema Hegre हैं | 'ऐरंमदीय? 


३८६ गोता में ईश्वरवाद्‌ | 
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नाम का तालाब है, 'साोमसवन? नाम का अश्चत्य है, अपराजिता 


नाम की पुरी है । उस पुरी में ब्रह्मा के रहने का- सोने का स्थान है | 
जो ब्रह्मचर्य्य द्वारा ‘aw’ और ‘va’ समुद्र वाले ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होते हैं-उनके लिए ही यह ब्रह्मलोक है । जो ब्रह्मलोक में 
रहते हैं वे सब लोको में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं ।? 
संप्रसाद (स्वस्थ जीव) इस शरीर को छोड़ कर परम ज्योति को 
प्राप्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष हो जाता 
है । उस जगह वह खरी सवारी और ज्ञाति-वर्ग के साथ रमण 
करता है, क्रीड़ा करता है she विचरण करता है । जिस शरीर 
को छोड़ चुका है उसका फिर उसको ध्यान नहीं रहता । वह 
made में .पहुँच कर देवचक्षु हो जाता है, मन के द्वारा 
सब कामों को देख कर ही वह प्रसन्न हो जाता है | 
बाद्रायण ने चौथे अध्याय के चौथे पाद में मुक्त के स्वरूप 
और ऐश्वय्य का विचार ` किया है । वहाँ उनका लक्ष्य ऊंपर वाली 
छान्दोग्य श्रुति पर ही था | 
एष सम्प्रसादः अस्मात्‌ शरीरात्समुत्याय wasted सम्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते | 
‘ag जीव इस शारीर को छोड़ कर परम ज्योति को प्राप्त 
` होकर अपने रूप में निष्पन्न होता है |? : ह जगि 
बादरायण के मत में यहाँ मुक्त जीव को ही लक्ष्य किया गया है | 
मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ ।--त्रह्मसूत्र, ४। ४। २ । 
आत्मा अकरयात्‌ ।—नग्रह्मसूत्र, ७ । ४७ | ३। 
“ ज्योति शब्द से भी आत्मा का ग्रहण करना चाहिए! | 
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बादरायण कह हैं -- इस श्र मुक्त की अवस्था कद्दी 
` गई है! 


सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ४ | ४। १। 

जीव, आत्मा के साथ मिल कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है--उस समय उसके अपने रूप का आविर्भाव होता दै । 

केवले नेकास्मनाविभ वति न धर्म्मान्तरेण | शङ्करभाष्य | 

सम्पद्याचिर्भावः स्वरूपस्य । यं दशाविशेषमापद्यते स स्वरूंपाविभांचरूपः 
न अपूर्वा कारोत्पत्तिरूपः ।--रामानुज | 

उस समय जीव के साथ आत्मा का अभिन्नभाव दो जाता है। 
उस समय जाव झर आत्मा स कोई भद्‌ नहों रहता । 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ । FAJA, ४।४।४। 


अशाङकराचाय्यै इसके भाष्य में लिखते हैं,--“सुक्त जीव परमात्मा के साथ 
अभिन्न हा जाते हैं । अविभक्त एव परेणात्मना सुक्तो$वतिष्ठते | ङुतः दृष्टत्वात्‌ | 
तथाहि तरवमसि भ्रहं ब्रह्मास्मि x x इत्येवमादीनि चाक्यानि अविसागेनैव 
परमात्मानं दर्शयन्ति ।? रामानुज कहते हैं कि सुक्त पुरुष अपने को परमात्मा के 
साथ अभिन्न ( उसी का प्रकारभूत ) जान कर अनुभव करता है । “परस्मात्‌ 
ब्रह्मणः स्वात्मानं अविभागेनानुभवति gu: 1 Gal Tal x x 
. अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां स त आत्मा इत्यादिभिश्च परमात्मात्मकं तच्छरीर- 
तया तत्मकारभूतमिति प्रतिपादितम्‌ ।” संप्रसाद के अर्थं में जीवात्मा ओर 
आत्मा के अर्थे में भ्रध्यात्मा मानने से यहाँ केसे काम चलेगा ? जीव की 
afte के विषय में बादरायण का यहाँ यह मत ही मालूम होता है कि चिदा- 
भास (जीवातमा) चिन्मात्र (अध्यात्मा) के साथ मिल्न कर एक हो जाता 
है। उस समय चिदाभास (चर पुरुष) और चिन्मात्र (अक्षर पुरुष) में भेद 
नहीं रहता | चिन्मात्र और चिदाकाश का मिश्रण wat पुरुष (अध्यात्मा) और 


पुरुषोत्तम (परमात्मा) का जा चिर-सम्मिज्न है इस जगह सम्भवतः बादरायण 
का उस पर लक्ष्य नहीं हे of Satya Vrat Shastri Collection 


— ~ में 
RSG गीता में ईश्वरवाद | 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जीव अपने रूप में प्रतिष्ठित हा जाता है। यह स्वरूप किस तरह का 
है ? इसके बाद बादरायण ने यही विचार किया है | वें कहते हैं कि | 
जेमिनिके मत में यह ब्राह्मरूप है और औडुलोमि के मत में यह चिन्मात्र है। 
ब्राह्मणो जैमिनिरूपन्यासादिभ्यः | 
चितितन्मात्रेश तदात्मकत्वादिति औड्लोसिः | ब्रह्मसूत्र ४। ४। ९-६ | 
स्वमस्य रूपं ब्राह्मम्‌ अपहतपाप्मत्वादिसत्यसङ्कल्पस्वावसानं तथा 
सर्वज्ञत्वं waaay तेन Qa रूपेणाभिनिष्पद्यते इति जैमिनिराचाया 
मन्यते x चैतन्यमेव तु अस्यात्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणानिनिष्प- 
त्तियुक्ता > तस्मात निरस्ताशेषप्रपन्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन वोधात्मनाऽभि- 
निष्पयत इति भ्राडुल्ोमिराचाय्यो मन्यते । शङ्करभाष्य । 
अर्थात्‌, आचार्य्य जैमिनि कहते हैं कि मुक्त ब्रह्म स्वरूप हाजाता 
है, ब्रहम, निष्पाप है, सतसङ्करप है, सत्यकाम है, सर्वेश्वर है और 
सवज्ञ है । युक्त में भी ये सब बातें आजाती हैं । औडुलेमि आचार्य्य 
कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप चैतन्य ही दै । अतएव सुक्त का 
स्वरूप चिन्मात्र ही होना चाहिए। > > मोक्ष में सब प्रपश्च दूर 
हो जाते हें । उस समय जीव एकान्त, प्रसन्न और अचिन्त्य, चैतन्य 
रूप में अवस्थान करता है | 
बादरायण इन दोनों मतों का सामञजस्य करके कहते हैं, 
एवसुपन्यालात्‌ पूर्व॑भावा दविरोधं बादरायणः ।--ब्रह्मसूत्र, ४।४।७। 
“आत्मा चिन्मात्र होने पर भी, उसके ब्रह्मरूप होने में कोई 
हानि नहीं क्योंकि मुक्त का ब्राह्म ऐश्वय्ये शास्त्र में लिखा है | 
क्योंकि श्रुति कहती है कि मुक्त को सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, 
वह कामचार होता है, वह खराट होता है। अर्थात्‌, जहाँ चाहे 
वह जा सकता दै अर सब का अधीश्वर होता है। 
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आप्नाति स्वाराज्यम्‌ x x तेषां Gag weg कामचारो भवति> x 


 सङ्कब्पादेवास्य पितरः सपुत्तिष्ठन्ति x x सर्वेऽस्मै देवा बल्रिमाहरन्ति | 

“बह स्वराट होता दै, वह सब लोकों में इच्छा होते ही घूम 
सकता है, उसके सङ्करप मात्र से पितर आ सकते हैं, समस्त देवता 
उसके लिए बलि ग्रहण करते हैं ।? i 

बादरायण इसका समर्थन करके कहते हैं कि मुक्त को कुल 
ˆ daa सङ्कल्प मात्र से प्राप्त होते हैं,-- 

संकल्पादेव तत्‌ Ad: | --ब्रह्म पूत्र, 81४।८। 

इसीलिए बह अनन्याधिपति (स्वराट्‌) होजाता है। 

gaga च अनन्याधिपतिः ।--ब्ह्मसूत्र, ४।४।३। 

उस समय उसका कोई शरीर होता है या नहीं ? बादरि कहते 
हैं--नहीं हाता । जैमिनि कहते है--हाता है । बादरायण के मत 
में शरीर का होना या न होना मुक्त की इच्छा पर है | यदि शरीर 
होता है तब TA की तरह भोग करता है नहीं तो स्वप्र को तरह 
भाग करता है | 


अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ।. भावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ । द्वादशाहः 
aq उभयविधं बादरायणोतः । तन्वभावे सन्धवदुपपद्यते | सावे जाग्रदू- 
- चत्‌ 1--ब्रह्मसूत्र, ४।४।१०-१४। | 

सुक्त पुरुष इच्छा करते ही शरीर बना सकता है और उसमें 
प्रवेश कर सकता है । 

प्रदीपवत्‌ आवेशस्तथा हि दशयति ।-- बह्मतूत्र, ३1४1१९ 


इसीलिए श्रुति में भी कहा दै, 
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“वह एक, तीन, पाँच और सात तक हो सकता है |? 
मुक्त और सब विषयों में स्वतंत्र हाता है पर जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और लय में उसका कोई सम्पर्क नहीं होता । 
जगदूव्यापारवर्जेम्‌ । --* ब्रह्मसूत्र, ४।४।१७। 
इसके सिवा, वह जो कुछ भोग भोगता है वह इसी सौरमण्डल 
तक सीमाबद्ध रहता है | 


sh ~ 
्रत्यक्तोपदेशादिति "टें आधिकारिकमण्डलस्योक्तेः ।--† 
ब्रह्मसूत्र, ४ । ४ । १८। 


जो कहो कि मुक्त का निरडुश ऐश्वरय्य श्रति में कहा गया 
है “आप्नोति स्वाराज्यम;?? तो उत्तर में वादरायण कहते हैं कि वह 
dead सौरमण्डल तक ही सीमाबद्ध दै 
भगवान्‌ के साथ सुक्त का सिफ Amare ही होता है | 
भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचच । —त्रह्मसूञ्न, ४। ४ । २१ | 
भोगमात्र मेषामनादिसिद्धेनेशवरेण समानम्‌ ।- शङ्कर | 


“मुक्त का भोग ही सिर्फ ईश्वर के समान होता है |? 
अर्थात्‌, उसकी शक्ति ईश्वर के समान नहां होती हे । इसीलिए 


मुक्त पुरुष ईश्वर की तरह सृष्टि, स्थिति आर संहार करने में समथः 


नहीं होता | 


# बादरायण ने इस बात को साबित करने के लिए प्रकरणात “असन्निहि" 


तात्‌? आदि अनेक युक्तिर्या दी हैं । 

† अर्थात्‌, Confined to the particular Solar System 
आधिकारिका अधिकारेषु नियुक्तास्तेषां मण्डलानि लोका: तत्स्था भोगा युक्तस्य 
भवन्ति | रामानुज भाष्य । शङ्कर की व्याख्या दूसरी तरह की है---वह हमको 
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बादरायण यह भो कहते हैं कि मुक्त को फिर संसार में आना 
नहों पड़ता । 
अनावृत्तिः शब्दात्‌ अ्रनावृत्तिः शब्दात्‌ +--ब्रह्मसूत्र, ४1 ४। ९२ | 
“द्यालोक में पहुँचें हुए साधक की फिर आवृत्ति नहीं हाती-- 
श्रुति ने ऐसा कहा है । | 
ब्रह्मलोक में साधक की अनावृत्ति आत्यन्तिक है वा 
आपेक्तिक ? 
इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का मत है, 
ब्ह्मलेकान्‌ गमयति । ते ag त्रह्मलोकेषु पराः परावता वसन्ति । 
वे, नह्मलोक में ब्रह्मा की बडी आयु पय्यन्त वास करते हैं 0? 
स खलु एवं वत्तेयन्‌ यावदायुपं ब्रह्म जाकभमिसम्पद्यते न च पुनरावत्तेते | 
छान्दोग्य, ८ | १९॥ १ | 
थे बहाँ am की आयु wed वास करते हें । वे, फिर 
लौटते नहीं |? 
गीताः के उपदेश से पता चलता है कि ब्रह्मलोक से भो 
वापिसी' दा सकती है । गोता कहती है, 
agla पुनजन्म दुःखालयप्रशारवतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
आव्रह्वामुवनाछोकाः पुनरावत्तिना5 | 


माझुपेत्य तु कान्तेय gaa न विद्यते ॥-- 
गीता, ११ । १६ । 
“जिनको में मिला वे महात्मा हैं, उनको सब से बडी सिद्धि 
मिल गई; उनको SAA Lc फिर लेना नहीं 


ollection. 


पड़ता । दै अर्जुन, Fara तक जितने लोक हैं उन सब में आना 
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जाना लगा रहता है । पर जा मुझ में मिला उसका फिर जन्म 
नहीं होता ।? 
इससे यह पता लगता है कि ब्रह्मलोक में जो साधक पहुँच 
गये हैं उनकी आवृत्ति कल्प के बीच में नहीं होती सहदी, किन्तु 
कल्प के बाद उनको भी लौटना पड़ता दवै । इन MAH की टीका में 


श्रीधरस्वामी लिखते हैं, 


ब्रह्मलोकस्यापि विनाशस्वात्‌ तत्रत्यानामचुत्पन्नज्ञानानामवश्यम्भाचि 
पुनजेन्म । य॒ एवं क्रमसुक्तिफलाभिरुपासनाभि ब्रह्मलोकं प्राक्तास्तेषामेव 
तत्रोत्पश्रज्ञानानां ब्रह्मणा सह मोच्चो नाउन्ग्रेपाम्‌ । मामुपेश्य वत्तमा- 


जानान्तु पुनर्जन्म नास्त्येव | 
जब ब्रह्मलोक ही विनाशी है तब ब्रह्मलोक में जा जीव हैं 


उनका पुनर्जन्म भी अवश्यम्भावी है । शते यह है कि उनको ज्ञान 
“उत्पन्न न हुआ हो । जिन्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति 
हों गई है वे ही कल्प के अन्त में ब्रह्मा के साथ सोच प्राप्त 
करते हैं । और नहीं कर सकते | किन्तु हमको ( भगवान्‌ को ) 
प्राप्त हुए जीवों का पुनर्जन्म कभी नहीं होता ।? 
इस जगद श्रीधरस्वामी ने नीचे लिखे श्रुतिवाक्य की ओर 
लक्ष्य किया है,-- 


AAU सह ते सर्व सम्प्राप्ते प्रति aR | 
एरस्यान्ते कृतात्मानो प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ छै 
“कल्प के अन्त में जब प्रलयकाल आता हे उस समय वे 
ब्रह्मा की आयु की समाप्ति पर कृतार्थ होकर परमपद क प्राप्त 
"होते ह ! 
ब्रह्मसूत्र में भी यही/ AINE आडे।है]+०७४०० 


¢ 


4 
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काय्यात्यये तद्घ्यक्तेण सहातः परमभिधानात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ४।३। १० । 
“कार्य्ये ( ब्रह्माण्ड ) के अवसान में, अपने अध्यक्ष ब्रह्मा के 
साथ वे परतत्व (ब्रह्म ) को प्राप्त हाते हैं--श्रुत ने ऐसा 
कहा हे । 
सिद्धान्त यही निकला कि यद्यपि ब्रह्मलोकवासियां की स्थिति 
स्वर्गवासियों की स्थिति से बहुत ज्यादा है पर कहपान्त में उनका 
श्री. पतन होता है--यदि वे इस बीच में ब्रह्मज्ञान के अधिकारी 
न हो गये हें । ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको फिर लौटना 
नही पड़ता | 
बादरायण सूत्र करते हैं, 
AR: शब्दात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ४ । ४ । २२ । 
वह अनावृत्ति इसी तरह जाननी चाहिए | 
इसीलिए पण्डितवर श्रीकालीवर वेदान्तवागीश महाशय 
आपने बनाये शङ्करभाष्य के अनुवाद में इस अनावृत्ति के विषय 
में इस तरह लिखते ह, 
इस जगह और एक सिद्धान्त की बात कह देना ज़रूरी है । 
वह यह है--कि जो बिना ईश्वरोपासना के, अर्थात्‌ पञ्चाञिविद्या 
के अनुशीलन, अश्वमेध यज्ञ, Yes ब्रह्मचर्य्यं के बल से ब्रह्मलोक 
में पहुँच गये हैं-तच्वज्ञान के अभाव के कारण, वे कल्पक्षय या 
प्रलय के अवसान पर फिर दोबारा जन्म धारण करेंगे । किन्तु जा 
'इेश्वरापासना और तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के कारण ब्रह्मलोक में गये 
हैं उनको फिर आए AA AAA नह्या के साथ, 
उत्पन्न AMA अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी होकर परिसुक्त हो जायँगे । 
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दूसरी जगह भी गीता में लिखा है कि जीव यदि भगवान्‌ के 
निकट पहुँच जाय तभी उसकी आवृत्ति का नाश होता हे 
अन्यथा नहीं । 

यदू गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम | गीता, | १९॥ ६ | 

“जहाँ गये हुए जीव वापस नहीं आते वही मेरा परम- 
पढ्‌ है |? 

गीता भगवान्‌ की ओर लच्य करके और जगह भी यह बात 
कहती है,-- 


अव्यक्तो5क्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न faded तद्धाम परमं मम ॥--गीता, म। २१ । 


“व्यक्त ही BI HAL कहते हैं । उसी को परमं गति कहते 
हैं । बही मेरा परमधाम है । जिसमें पहुँच कर फिर कोई जन्म 
अहण नहीं करता | 

गीता में और भो लिखा है, 


इदं ज्ञानद्ुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः | 
wish नापजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥--गीता, १४ । २। 


पुनरावत्तन्ते । श्रीधर | 
“इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुक्त से सायुज्य प्राप्त कर 
` लिया है; उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं हाता और प्रलय 
के समय में भी उनको कष्ट नहीं हाता | 

अनावृत्ति के सम्बन्ध में गीता फिर कहती है, 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवत्त॑न्ति भूयः | 


तमेव चाद्यं Ged प्रपथे see aaa a RP ॥--गीता, ax । ४ । 


१ ८ 
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तद्‌बुद्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तरपरायणाः 
गच्छन्त्यपुनरादृत्ति ज्ञाननिद्धं AT: ॥--गीता, x । १७ | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ | 
जन्मसृत्युजराहुःखचि झुक्तोऽम्रतमश्नुते ॥--गीता, १४ | २०। 
“वह स्थान ढूँढ़ निकालना चाहिए जहाँ जाने से फिर लौटना 
नहीं पड़ता और साथ ही यह विचार करना चाहिए कि जिससे 
संसार के प्रति यह पुरानी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है-मैं उसी की 


w 


शरण में हूँ 1? 

“उस ( परत्रह्म ) में ही जिनकी बुद्धि लग जाती है, जा उसी 
को अपनी आत्मा समभते हैं एक मात्र उसी में जिनकी श्रद्धा है 
र उसी को जो परम पुरुषार्थ समझते हैं, उनके सब पाप आत्म- 
ज्ञान से थो डाले जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते |? 

जो देही देइ में उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों के पार 
चला जाता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और राग से सुक्त होकर 
मोक्ष पद पाता है | 

DA गीता के मत में अनावृत्ति का एक मात्र उपाय भगव- 
प्राप्ति है। साधक की कितनी ही ऊँची गति या ऐश्वर्य क्यों न 
हाजाय--जब तक भगवान्‌ के साथ वह न मिलेगा उसका आना जाना 
बन्द नहीं हो सकता | इसीलिए साधारण साधक धूमयान में भू: 
भुवः स्व:--इन तीन लोका में ही कर्म्मानुसार आता जाता है। 
इसी का नाम मानवावत्तं है | उच्चतर साधन द्वारा साधक इन तीनों 
लोकों के ऊपर पहुँचता है। वहाँ, देवयान में यथा त्रिलोकी के 
ऊपर जो जनः तपः संह! और संत्यलॉक है उनमें वह गमन 

२६ 
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करता है । सत्य लोक का ही दूसरा नाम ब्रह्मलोक दै । वह इन 
सब उच्च लोकों में एक कल्प पर्य्यन्त वास करता है । उस कल्प के 
बीच में उसको कभी मानवलोक में भना नहीं पड़ता पर 
कल्पान्त में जब प्रलय होता है और त्रह्मलेक भी ध्वंस हा जाता है 
तब ब्रह्माण्ड के नाश के साथ उनका भी पतन द्वोता है। पर जा उच्च 
साधक इस लोक में या परलोक में भगवान्‌ के साथ मिल जाने का 
अधिकार प्राप्त कर लेते हैं वे सत्य लाक से भी परे, ब्रह्माण्ड से अलग 
भगवान्‌ के परमधाम ( पुराण की भाषा में जिसको वैकुण्ठ कहते 
हैं ) को प्राप्त होते हैं। फिर उनको कल्पान्त में भी लौटना नहीं 
पडता । वे भगवान्‌ के साथ मिल कर अनन्त हा जाते है। गीता के 
अठारहवें अध्याय में यह गूढ़ रहस्य खाला गया है,-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति | 

समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परास्‌ ॥ 

भबत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्तः | 

ततो माँ तत्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥--गीता, १८४४।४४। 


“जा ब्रह्ममय होगया है, वह सदा प्रसन्न रहता है, बह गये 


t 
॥ 


`का शोक नहीं करता और पाने की इच्छा नहीं करता, जीव मात्र .. 


को सम दृष्टि से देखता है और मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। 
भक्ति से मुझे जान लेता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ---यह 
बह ठीक ठीक जान लेता है । और इस प्रकार सुभे तत्त्वतः जानते 
ही-बह सुभमें प्रवेश करता है अर्थात्‌ परमानन्द रूप हाजाता है ।' 

यह अवस्था ब्रह्मभूत से भी परे की अवस्था है । गीता में स्थान 


स्थान पर MARY, ACHAT AUS AL, जो उल्लेख मिलता 
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है~उससे भी यह परे की अवस्था है | ब्रह्मभूत होने का अर्थ 
यही है कि हमारे ब्रह्माण्ड की जा आत्मा है--जिसको ब्रह्मा 
कहते हँ--उसके साथ एक हो जाना । इसमें शक नहाँ कि यह 
साधना को खूब ऊँची अवस्था है--पर सब से ऊँची नहीं है। 
क्योंकि हमारे ब्रह्माण्ड जैसे न मालूम कितने ब्रह्माण्ड और हैं । 
संख्या ag रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन | 
धूल के कणां को संख्या ता कोई भले ही करले पर - ब्रह्माण्ड 
-को संख्या नहीं कर सकता । 
नारायण उपनिषद्‌ कहता है । 
अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्ग्रेतादशान्यनन्तक्रेटिवत्रह्माण्डानि सावर्णानि 
ज्वलन्ति | चतुसुखपज्ञमुखषण प्रुखसप्तमुखाष्टमुखादिसंख्या क्रमेण सहस्त्रा- 
aft सुखान्तेतारायणांशे रजे'गुणप्रधानेरकेकसड्रिकतृंभिरधिष्ठितानि विष्णु- 
महेश्‍वराख्येनांशयणांशेः सस्वतमोगुण प्रधानेरेकेङस्थितिसंहारकतृभिरधिष्टितानि 
महाजलोघमर्ध्यबुद्बुदानन्तसंबवद भ्रमन्ति । 
इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर ऐसे ही अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छिप 
रहे हैं । उन सब त्रह्माण्डों में सृष्टि स्थिति संहार करने वाले रजो- 
गुण, agu और तमोशुण-प्रधान नारायण के अंशभूत चार 
मुँह से हज़ार मुँह पर्यन्त वाले ब्रह्मा, विषय और रुद्र अधिष्ठित 
हैं | जिस तरह समुद्र में अनन्त मत्स्प और बुद्बुद विचरण करते 
हैं उसी तरह ये सारे ब्रह्माण्ड भी घूम रहे हैं । 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड का स्वतंत्र ईश्वर है । गुणमेद से उसके नाम 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं ! पर जा निखिल ब्रह्माण्ड के अधिपति 


हैजा इन सब ईश्वरां के भी ई ह महेश्वर हैं, वे ही 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri C ही म 
भगवान्‌ = | 


३-८ Digitized Byth gag Gyaan Kosha 


कोटिकोव्ययुतानीशे चाण्डानि कथितानि तु | 
` तत्र तत्र चतुवंक्ता त्रह्माणो हरयो भवाः ॥ 

असंख्याताश्च सुत्राख्या भ्रसंख्याताः पितामहाः । 

हरयश्च असंख्याता एक एव महेश्वरः ॥-- 

विज्ञानभित्त-धत्त लिंगपुराण | 

अर्थात्‌, ईश्वर को आश्रय करके कोटि कोटि ब्रह्माण्ड FI 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा, बिष्णु और रुद्र हें । उन ब्रह्मा, विष्णु आर 
रुद्रों की संख्या नहों की जा सकती पर इन सब के इश्वर सदेश्वर 
एक ही हैं । 

गीता का लक्ष्य है--जीव को इन्हीं महेश्वर से युक्त कर देना। 

इम ने जैसा कि देखा, ब्रह्मसूत्र साधक को त्र्लोक ही तक 
ले जाता है; 

झाधिकारिकमण्डळस्थोक्तः ।- त्रह्मसूत्र, ४ । ४ iis 

किन्तु गीता ने उससे भी परे की अवस्था का वर्णन किया हे 
और साधना का जा चरम का भी चरम है भगवान के उसी धाम 
में साधक को पहुँचाया है । 

साधक साधना के बल से ब्रह्म को पा सकता हे--यह वात 
गाता ने बार बार कही है, 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । गीता, ७ 1981 
“बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त हाता है । 
५ परमं पुरुष दिव्य याति पार्थाचुचिन्तयन्‌ ।--गीता, SISI 

“हे पार्थ, (साधक) ध्यान द्वारा दिव्य और परम पुरुष को 

प्राप्त होता है ।' 
स ALTE AAT dokle 
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वही ( योगो ) दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है |? 


मामेवैष्यसि युक्तयैवमात्मानं मत्परायणः ।--गीता, ८ । ३४ । ˆ 
इश्वरपरायण योगी इस प्रकार योग करके मुझको प्राप्त 
होता है ।? 
fiat: सर्वभूतेषु यः स मासेति पाण्डव ॥--गीता, ११। १९ | 
“जो किसी प्राणो से द्वेष नहीं करता वह मुझ से मिल 
जाता है । म 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥--गीता, १२। ८। 
“मुक सें ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखा; इससे देहान्त 
के बाद तुम निश्चय मुझमें ही वास करोगे, इसमें सन्देह नहीं । 
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध से ।--गीता, १८ । ४० l 
'सिद्धिप्राप्त साधक जिस तरह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है-- 
उसका समझी ।? 


ब्रह्म प्राप्त साधक ब्रह्म ही हो जाता है--यह बात गीता ने 
साफ साफ कह दी हैः-- 


योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तज्यातिरेव यः । ; 
स॒ योगी ब्रह्मनिवांणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥--गीता, १। २४। 
प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमस्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मघम्‌ ॥ 
युञ्जन्नेचं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥--गीता, ६।२७-२८। 
सवंभूतस्थिर्त थे? मी अनेमि सिते? foleton.: 
सर्वथा वत्तमानाऽपि स योगी मयि aaa ॥--गीता, ६ । ३१। ` 
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यदा सूतएथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥--गीता, १३ । ३० | 
ag योऽब्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥--गीता, १४ 1 २६। 
अहङ्कारं बलं TI कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
Aga निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ गीता, १८ | ४३ | 
| “जिसको भीतरी सुख, भीतरी आनन्द और भीतरी प्रकाश 
प्रप्त हुआ है, वह योगी ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म में विलीन हो 
जाता छै ।? 

“काम क्रोध उत्पन्न करने वाला रजागुण शान्त होकर जिसका 
मन अपने अधीन होगया है, उस ब्रह्मरूप निष्पाप योगी को ही 
उत्तम सुख प्राप्त होता है ।” 

“इस प्रकार मन को सर्वदा अधीन रखने से जा पाप से सुक्त 
हो गया है, उस योगी को ब्रह्म के साक्षात्कार का असीम सुख 
अनायास ही मिलता दै ।? 

“ज्ञा wae भाव से रहता है, और सभी wi THE यह 
जानकर मेरा भजन करता है वह योगी चाहे जिस अवस्था में 
रहे पर वह मुझी में रहता है ।' | 

‘aq वह भिन्न भिन्न भूतां को एक ही ईश्वर में देखने लगता 
है तब ag र्म हो जाता है |? 

जे एकनिष्ठ होकर भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह 
निश्चय दी इन, गुणों को अली भाँति जीतता है और ब्रह्म हो 


र . Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
जाता दै | य 
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agg, दुराग्रह, दर्प, काम, क्रोध और परस्थिति का 
प्रभाव और ममत्व त्याग कर जो पुरुष शान्त हुआ दै--वह यह 
समकने योग्य हा गया दै कि, में ब्रह्म हूँ ।? 


न्रहमभूत साधक की कैसी अवस्था हाती है--गीता उसका इस 

तरह वर्णन करती है,-- 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः |--गीता, ४।१०। 

मद्भावं = मत्सायुज्यम्‌ ।-- श्री धर | 

मद्भावं = मद्रूपच्वम्‌ ।--मधुसूदन | 

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति | 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदूभावं सोऽधिगच्छति ॥--गीता, १४। १६। 

मद्भावम्‌ = ब्रह्मच्वम्‌ ।---श्री घर | 

मद्भावम्‌ = मद्‌ रूपताम्‌ । मधुसूदन | 

मद्भावम्‌ = मम भावम्‌ |— TSA | 

इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यंसागताः | 

सगेऽपि नापजायन्ते Tat न व्यथन्ति च ॥--गीता, १४ 1 २। 

मम साधम्यंस्‌ = मम SHAT । श्रीधर | 

मम साधम्यंम्‌ = ASTANA [IST | 

मम साधस्यम्‌ = मत्साम्यम्‌ ।--रामाचुज | 

भत्तया त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधाडजुन | 

ज्ञातुं FZ च aaa Wey परन्तप ॥--गीता, ११ । ४४ l 

प्रवेष्ट च तादात्म्येन 1--श्रीघर । 

भक्त्या साममिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 

ततो मां तत्रते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥-गीता । १८ । ४९ 1 

मां विशते = परमानन्दरूपो भवति |--श्रीघर | 


“नेक साधक ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुक में मिल गये ।? 
( A Prof. Satya Vra लेता ki C | जितने Qa 
जब द्रष्टा जान लेता हे, काय्य होते हैं 
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उनके करनेवाले गुण ही हैं और यह जानता है कि इन गुणों के 
परे भी एक सद्‌ वस्तु है तब वह ईश्वर भाव को प्राप्त हो 
जाता है |? - 

इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुझसे सायुज्य प्राप्त कर 
लिया है उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं होता और प्रलय 
के समय भी उनको कष्ट नहीं होता |? 

“हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से सुभे चाहे जा इस प्रकार 
जान सकता है, प्रत्यक्ष देख सकता है और gud मिल 
सकता है | 

“अक्ति से वह मुझे जान लेता है कि में क्या हूँ और कितना 
हुँ । और मुझे यथार्थ रूप में जानते ही फिर वह सुक में प्रवेश कर 
जाता है 1? 

गीता के मत में मुक्त पुरुष AA के साथ मिल कर ब्रह्म ही 
हो जाता है । उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता--दोनों 
एक हो जाते हैं ।? 
उपनिषद्‌ मुक्त की अवस्था वर्णन करते हुए कहते 

यथेमा नदः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छुन्ति, भिद्येते 
तासां नामख्पे, समुद्र इत्येवं प्रोच्यते | एवमेवास्य परिदष्टुरिमाः षोडश कलाः 


पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते स एषोऽकलोऽखतो भवति ।--प्रश्न, ३। ₹। 


“जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हुई उसमें गिर कर 
अस्त हो जाती हैं, उसी तरह ब्रह्मदर्शी पुरुष भी षोडश कला ( ११ 
इन्द्रिय और ५ AAA )PACGGRALAM HSL अन्तर्हित हो 
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जातै हैं । उस समय उनके नाम-रूप का कुळ निशान नहीं रहता | 
उनका ‘Gay’ ही नाम पड़ जाता है । उस समय ब्रह्मज्ञानी अमर 
हो जाते हैं ।? 


बादरायण ने नीचे लिखे सूत्रों में इसी श्रुति की ओर लक्ष्य 
किया है, 

तानि परे तथा ह्याह | अविभागो वचनात्‌ ।--त्रह्मसूत्र, ४ । २ । १४-१६ । 

“तत्त्वज्ञानी की सब ( इन्द्रिया और Tay ) पर ( आत्मा ) 
में लीन हो जाते हैं | उसका आत्मा के साथ अविभाग हो जाता 
है |? # 

यह विदेह-सुक्ति की बात हुई | इस अवस्था में मुक्त क स्थूल, 
सूक्ष्म, कारण--समस्त शरीरां का अत्यन्त नाश हो जाता है। 

जीवात्मा और परमात्मा के मिश्रण की बात बादरायण ने 
और सूत्र में कही है,-- 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥+--बह्मसूत्र, ७ । ४ | ४। 

“मुक्त अवस्था में जीव का अविभाग होता है। श्रुति में 
लिखा है | क्योंकि उपनिषद्‌ ने इसी तरह पर मुक्त के स्वरूप का 
वर्णेन किया है, > 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छुन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विद्वात्‌ नामरूपाद्‌ विसुक्तः परात्‌ परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 


` # इस जगह 'पर? का अर्थ शङकराचाय्यं ने परमा किया है । war 
लुज ने “पर? का अर्थ परमात्मा किया है । रामानुज कहते हैं अविभाग का 


अर्थ है अप्रथगभाव-८छश्वगू/उप्रचह्मुग्मत्तड! अपं त्र, ऐसा मेल जिसमें 
अलगपन का ज्ञान न रहे | 
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“जिस तरह नदियाँ नाम रूप छोड़ कर समुद्र में पतित होतो 
हैं उसी तरह तत्त्वज्ञानी भी नाम रूप को छोड़ कर दिव्य परम पुरुष 
को प्राप्त होते हैं I? 

नदी समुद्र का मिलन--मिलन नहीं है- वह मिश्रण है। 
इस तरह मिल जाने पर फिर नदी नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती 
है । विदेह मुक्ति होने पर जीव भी इसी तरह ब्रह्म हो जाता है | फिर 
जीव, जीव नहीं रहता ब्रह्म हो जाता है | 

__ हमने देख लिया कि जीव और ब्रह्म का यह अत्यन्त मिलन ही 
गीता का चरम लक्ष्य है और इसी मुक्ति का गोता अनुमोदन 
करती है | 


_ (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इक्कीसवाँ अध्याय | 
उपसंहार । 
गीता में ईश्वरवाद की खाज करने के लिए इमको छ: दर्शनों 
के बड़े घने वनों में प्रवेश करना पड़ा था । बड़ी मुश्किल से वहाँ 
से निकल पाये हैं । अब ग्रन्थ समाप्ति से पहले हमने कष्टपूर्वक 
जा कुछ सार agaa किया है उसको लेकर इस पुस्तक का 
उपसंहार करते हैं । हम ने पहले अध्याय में विचार किया है कि 
जीव चाहता है कि मेरे दुःखों का नाश दो, इसलिए दुःखको 
एकान्त हानि करना ही उसका परम पुरुषार्थ है । जिस समय 
गोता बनी थी उस समय दुःख नाश के विविध प्रकार दर्शनों में 
बताये गये घे । गीता ने भी दुःख नाश करने का उपदेश दिया है । 
द्शैनशाश्ञों के बताये ठुःख-नाश के उपायों में और गीता के बताये 
दुःख-नाश के उपाय में-एक बहुत बड़ा “भेद है । गीता के बताये 
दुःख-नाश के उपाय का केन्द्र ईश्वर में है। एक वेदान्तदशन को 
छोड़ कर अन्य दर्शना के बताये दुःख-हानि के उपायों के साथ 
ईश्वर का कोई बड़ा सम्बन्ध नहीं है। हमने वहाँ यह भी लिखा 
था कि दर्शनों की विशेष आलोचना करने से एक यह धारणा भी 
हा जाती है कि दर्शनशाखों में कोई आरी सम्पूर्णता या अभाव 
मौजूद है। पर, गीता ने दर्शनों के मूल विषय को प्रतिपादन 
करते हुए उनमें (हक "ऐसी. AE ज्रीज तिला, दी है कि जिसके 
मिल्न जाने से ag मालूम होता है कि दर्शनशाख्नों का वह अभाव 
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दूर षा गया मानो उनकी वह असम्पूर्णता पूर्ण ems | वह अपूर्व 
वस्तु इश्वरवाद है । ईश्वरवाद को सिल्ला कर गीता ने बड़ी अच्छो 
तरह से दर्शनों को संपूर्ण कर दिया है । 
इस बात को प्रतिपन्न करने के लिए हमको हर एक दर्शन की 
आलोचना करनी पड़ी है। सब से पहले हमने न्याय और वैशेषिक 
दर्शन की आलोचना की दै । उस आलोचना से हम यह जान 
सके हैं कि यद्यपि न्याय और वैशेषिक ईश्वर का खण्डन नहीं 
करते पर फिर भी उनमें ईश्वर का स्थान बहुत ही साधारण है। 
क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शनों में दुःखनाश (अपवर्ग या 
निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति) के जे उपाय बताये हैं उनके साथ ईश्वर का 
रत्ती भर भी सम्बन्ध नहों है। ईश्वर हें या न हा उनके साथ 
जीव सम्बन्ध रखे या न रखे उससे इन दर्शनों का कुछ नहीं 
बिगड़ता । हमने यह भी बताया था, कि सारी गीता में कहीं भी 
इन दोनों दर्शनों का ज़िक्र तक नहीं है । इसीलिए “गीता में ईश्वखाद? 
की आलोचना में इन दोनों दर्शनों की आलोचना न भी करते ar 
भी कोई हज न था । किन्तु विषय की सम्पूर्णता के लिए हमने 
उनकी श्रालोचना भी कर दी | 
बाकी चार Bai के साथ गीता का घनिष्ठ सम्बन्ध है | गीता 
में, साधारणतः उन सब दशनों के प्रतिपाद्य विषय का अक्घीकार है पर 
उसने उनमें ईश्वखाद को संयुक्त करके उनको सुसम्पूर्ण कर दिया है। 


इसीलिए, हमने पहले उन सब दर्शनों का संक्षिप्त परिचय दिया. 


है । बाद को हमने यह दिखाया है कि गोता इन दशेनां के कौन 


कीन विषयों का “अनुमोदन क्ती See, कहाँ उसकी 
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; असम्पूर्णता को पूरा करती है । उस भ्ालोचना का यह फल 
निकला है,-- | 
“मीमांसा-दर्शन की आलोचना में हमने बताया है कि वह दर्शन 
यज्ञ को ही श्रेयोलास का उपाय बताता है । यज्ञ करने से जीव 
असर हो जाता है, फिर उसको बुढ़ापा और मौत नहीं सताती | 
हमने यह भी दिखाया था कि मीमांसक निरीश्वरवादी हैं। मीमांसा- 
दशन में कहीं भी इश्वर का प्रसङ्ग नहीं आया है। गीता यज्ञ का अनु- 
मोड्न करती है और उस (यज्ञ) को इश्वरोद्देश से करने का उपदेश 
देकर मीमांसादशन में ईश्वरवाद संयुक्त कर देती है | उसका यह फल 
हुआ कि कम्मे कर्म्मयोग में बदल गया | इस कम्मंयोग का सेरु- 
दण्ड--ईश्वरापंण है । फल की AA AT छोड़ कर अहङ्कार का 
त्याग करके सब कम्मौँ को Saas करना ही-कम्मेयोग दै । 
इसके बाद सांख्य-दर्शन की आलोचना में हमने देखा कि 
सांख्य के मत में प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग चीज़ें हैं । 
उनके अलगाव का ज्ञान दी दुःख-निवत्ति का बढ़िया उपाय है । 
हमने यह भी मालूम किया था कि सांख्यदशन निरीश्वरवादी 
है | उसके सत में प्रकृति में परिणाम स्वतः हाता है-उसके साथ 
इश्वर का कुछ सम्बन्ध नहीं है । पुरुष अनेक हैं और सब स्वतंत्र 
हैं--वे इश्वर परतंत्र नहीं हैं | फिर बाद को हमने गीता की आलो- 
चना में देखा कि गीता जिस ज्ञान का अनुमोदन करती है वह 
तत्त्वज्ञान है अर्थात्‌, “तत्‌? का ज्ञान है | उस ज्ञान के द्वारा साधक 
पहले ता सब प्राणियों को आपने में और बाद को ईश्वर में देखता 
है । इस ज्ञान की येह फॅले' होता” Sate भगवान्‌ को पा 
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जाता है । उस समय वह जानता है कि ईश्वर ही सब कुछ है। y 


गीता के मत में पुरुष बहु नहीं है, बल्कि एक है श्रौर वह पुरुष ईश्वर 
के साथ अभिन्न है । ईश्वर ही जीव रूप में सब के हृदयों में अघि- 
faa हैं । गीता के मत में प्रकृति में जे परिणाम होता है वह ईश्वर 
के अधिष्ठान के लिए है। गीता के मत में इश्वराधिष्ठान के कारण 
ही यह प्रकृति चराचर जगत्‌ उत्पन्न करती है, वे (भगवान्‌) प्रकृति 
सें गर्भाधान करते हैं और प्रकृति सब भूतो को पैदा करती है । गीता 
के मत में प्रकृति और पुरुष विश्व में दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं; 
वास्तव में ये ईश्वर के ही विभाव या प्रकार हैं । सांख्यदर्शन का प्रधान 
ईश्वर की अपरा प्रकृति और पुरुष उसकी परा प्रकृति है। ईश्वर ही 
चरम त्व है, उससे परे और कुछ नहीं है । इसलिए प्रकृति और 
पुरुष स्वतंत्र नहीं हैं--वे इश्वर-परतंत्र हैं । सांख्यशास्त्र में कैवल्य- 
लाभ का जो उपाय बताया है उसके साथ ईश्वर का काई सम्बन्ध 
नहीं है । क्योंकि सांख्य के मत में २५ तत्त्वों के ( ईश्वर का उनमें 
ज़िक्र तक नहीं है ) ज्ञान प्राप्त कर लेने से जीव दुःखो से छुटकारा 
पाकर कैवल्य प्राप्त कर लेता है । गीता मुक्ति का दूसरा पथ बताती 
हे--वह इससे बिलकुल नहीं मिलता । क्योंकि उस मार्ग में ईश्वर 
को बिना लक्ष्य किये, बिना उसके भाव से भावित हुए एक पग भी 
नहीं चला जा सकता । 
इसके बाद पातञ्जलि दर्शन की आल्लोचना में हमने देखा कि 
योग या चित्तवृत्ति के निरोध से प्राप्त gen प्रकृति और पुरुष का वियाग 
ही उस दशन में केवल्य-प्राप्ति का उपाय बताया गया है, चित्त- 


ae 


निरोध करने के लिए बताये गये अनेक उपायों में इश्वर-प्रणिधान 
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| का भी उल्लेख मिलता है । चित्तवृत्ति के निरोध से योग- 
सिद्धि के हो जाने पर जीव को समाधि होती हे-पतजलि का 
बस यही चरम लक्ष्य है । उस ससय पुरुष पने स्वरूप में ग्रव- 
स्थान करता है और सुख दु:ख से अतीत होकर कैवल्य प्राप्त 
करता है | अतएव इस दशेन के मत में समाधि द्वारा सिफ आत्म- 
साक्षात्कार होता है- ईश्चर-प्राप्ति नहीं होती । पर, गीता योग 
का अनुमोदन करती हुई ईश्वर में चित्त के लगाने को ही याग का 
मुख्य उपाय बताती है । किन्तु पातजलदशशन में ईश्वर प्रणिधान 
जैसे और उपाय बताये गये हैं-वैसा ही यह भो एक उपाय है | 
इसलिए, इसके मत में यदि ईश्वर को छाड भी दिया जाय ता भी कोई 
हानि नहीं । पर गीता में जहाँ योग का उल्लख हे--वहीं ईश्वर का 
उल्लेख भी है । गीता के मत में, श्रद्धापूर्वक ईश्वर में चित्त लगा कर 
उपासना करने वाला हो श्रेष्ठ यागी है । इसीलिए गीता चरम योग 
का उपदेश देते हुए कहती है, कि ईश्वर में मन को लगाओ, उसीके 
लिए यजन करो, उसी का भजन करा, उसी को प्रणाम करो, ऐसा . 
करने से ही तुम उसमें मिल जाओगे | गीता के मत में योग का 
फल आत्मा का साक्षात्कार नहीं दै- भगवान्‌ का सङ्गलाभ 
करना है | गीता कहती है, संयत-चित्त योगी भगवान्‌ में स्थित हुआ 
मोत्त-प्रधान शान्ति को पाता है | निष्पाप योगी आत्मा को योग-युक्त 
करके ब्रह्म के संस्पशे से उत्पन्न हुए अत्यन्त सुख को पा लेता है । 
इसके बाद हमने वेदान्त की आलोचना की है, कई बड़े बड़े 
भागों में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत मतों का विवरण दिया है । वेदा- 
न्तदर्शन में ब्रह्म हो मुख्य है) गीती में आही मुख्य है । इसी- 
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| 


| 


लिए वेदान्त ओर गीता की आलोचना में हमने जितने प्रसङ्ग उठाये | 


हैं उनमें बहुत wel में गीता और वेदान्तदर्शन का ऐकमत्य ही 
हमको सिला | यहाँ उन विषयों की पुनरावृत्ति करना निष्प्रयोजन 
है । तो भी ब्रहम-प्राप्ति के उपाय और फल सम्वन्ध में गीता और बरह्म 
ad में कहीं कहीं आंशिक भेद पाया गरा है । इसने उसी स्थल में 
गीता के अपूर्वं समन्वयवाड की चर्चा की है । गीता जे मत में सुक्त 
पुरुष बरह्म के साथ अभिन्न हो जाता हँ-मुक्त ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर 
ब्रह्म के साथ एकं हो जाता है । वेदान्तदशन जीव को ARATA तक 
ही ले गया हे पर गीता ने जीव को ईश्वर में सिल्ला दिया है | 


मालूम होता है अब हम यह वात साइसःपूर्वक कड सकते « : 


हैं कि पहले अध्याय में हमने 'गीता में ईश्वरवाद” को लक्ष्य करके 
जा बात कही थ्ी- गौता और दशेनशाज्ञों की आलोचना से भी 
वही बात हमने प्रमाणित कर दी । 

ईश्वरवाद ही गीता का प्राण है। गोता के आदि, सध्य और 


"अन्त में -सब कहदी- ईश्वरवाद ही चमक रहा है । 
ग्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते 
गीता में से इश्ररवाद को निकाल लिया जाय तो वह अर्थहीन 


वाक्य-विन्याल रद्द जायगी। गीता में इश्वर का स्थान इतना 
मुख्य है | इसीलिए गीता की इतनी महिमा है | गीता में सब. शास्त्र 
हे, गीता कल्पईच है, गीता में उपनिषदो के सार का भी सारं 
' है। गीता की.प्रशंसा में पहले लोग जो कह गये हैं इम भी उसको 


FAU कर इथ मन्थ को समाप्त करते हैं । 
संसारसागरं घोरं तत्त सिच्छुति यो नरः । 
Ran AHHH SA GRA Bielion 
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